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उस्‍ाखाब€वा, 


आक्कथन 


हिंदी कविता के प्रायः सभो संग्रह्दों में प्रारंभ से आज 
तक के प्रमुख कवियों की दो-दो चार-चार रचनाएं एकत्रित 
होती हैं |! किसी २ में कविताओं के साथ उन के रचयिताओं 
का जीवन-परिचय एक-दो पंक्तियों से लेकर दो-एक प्रष्ठों तक 
में भो दिया मिलता है । किंतु किसी कवि-विशेष की कविता का 
आलोचनात्मक परिचय देने वाले संग्रद इने-गिने द्वी हैं। 
इसी अभाव-प्राय को पूर्ति करना ही प्रस्तुत संग्रह का मुख्य 
उद्देश्य हे । 


चैसे तो आधुनिक काल में द्विंदी के प्रमुख कवि अनेक हैं 
किंतु इस संग्रद्द में केबल सात कवियों को द्वी चुनकर, उनकी 
विभिन्न शैलियों की कविताएं भ्रचुर संख्या में दी हैं. और साथ 
दी उन का संक्षिप्त जीवनचरित तथा उनके काव्य की आलोचना 
भो सम्मिलित की गई है । कुछ वर्ष पू्वे श्री 'प्रियहंस” जी ने इसी 
प्रकार का एक संग्रह 'प्रमुख हिंदी कबि? नाम से उपस्थित किया 
था जिस का इस संग्रद्द के संपादन में आवश्यकतानुसार उपयोग 
किया गया है । अतः मैं उन का हृदय से आभारी हूं । 


६, नेहरू स्ट्रीट, 
कृष्णनगर, ल्ाहोर । 
र८ सितम्बर, १६४६। मूलराज जेन 
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श्री पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय हारिओघ' 
परिचय 


पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय का जन्म वैशाख, कृष्ण ३, 
संबत्‌ १६२२ में संयुक्त प्रांत के निञ्ञामाबाद (जिला आज़मगढ़) 
नामक स्थान पर हुआ । आपके पिता का नाम पं० भोलानाथ 
उपाध्याय था। पं० अयोध्यासिंह के पूवेज बदायूँ के रहने वाले 
थे। किन्तु ढाई तीन सौ वर्षों से यह लोग तमसा नदी के किनारे 
निज्ञामाबाद में आ बसे थे । 


उपाध्याय जी का विद्यारंभ संस्कार £ वर्ष की आयु में हो 
गया था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने तदसीली स्कूल में 
वनोक्यूलर मिडिल परीक्षा पास की। इसके बाद अँगरेज़ी 
पढ़ने के लिये काशी के कीन्स कालिज में दाखिल हो गये। 


यहाँ कुछ ही समय तक आप पढ़ पाये थे कि अस्वस्थ हो गये 
६ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिऔध!? 


और कालिज छोड़ कर आपको घर चले आना पढ़ा। कुछ 
दिनों बाद स्वस्थ होने पर उपाध्याय जी ने अँगरेज़ी, संस्कृत, 
उर्दू और फ़ारसी का ४-५ वर्ष तक खूब अभ्यास किया। घर 
रद्दते हुए ही आप निज्ञामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापक 
हो गये । संबत्‌ १६४४ में उपाध्याय जी ने ना्मल-परीक्षा और 
१६४६ में कानूनगोई पास की। इसके १ वर्ष बाद आप कानून 
गो दो गये । यहाँ से क्रमशः रजिस्ट्रार कानूनगो,-सद्र नायच 
कानूनगो और गिरदावर कानूनगो आदि पदों पर उपाध्याय जी 
काम करते रहदे। अन्त में लगभग २० बषे तक आप सद्र 
कानूनगो के पद पर रद्दे । यद्ाँ से आपने अवकाश ग्रहण किया 
और पेन्शन पाने लगे। सरकारी नौकरी कर॑ते समय उपाध्याय 
जी ने बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षभाव से काये किया, जिसके 


कारण जनसाधारण और अधिकारी वर्ग दोनों ही आपसे सदा 
सन्तुष्ट और प्रसन्न रहे । 


सन्‌ १६४२३ में, जिस समय आपने सरकारी नौकरी 
समाप्त की, उस समय तक आप साहित्य क्षेत्र में पयोष्त 
प्रसिद्ध हो चुके थे। आपको साद्दित्य-शास्र का असाधारण 
पंडित तथा विचक्षण कबि देख कर श्री पं० सदनमोद्दन जी 
मालवीय ने काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय मैं द्विन्दी-उपाध्याय 
के पद पर नियुक्त कर लिया। तब से आप इसी जगह काये 
कर रहे हैं । 
५१० 


दरि्रौध' जी की कविता 


श्री पं० अयोध्यासिद जी स्वभाव से सरल और अत्यन्त 
सज्जन व्यक्ति हैं । मिथ्याभिमान आपको छू तक नहीं गया है । 
आप यद्यपि सनातन-धर्माबलम्बी हैं, परन्तु अन्धपरम्परा के 
पक्षपाती या हानिकारक रूढ़ियों के समर्थक नहीं हैं । आपके 
सामाजिक विचार भी उन्नत हें। भारत की प्राचीन सभ्यता के 
आप भक्त हैं। हिन्दू-जाति के वर्तमान पतन पर आप बड़े 
मार्मिक उदूगार प्रकट करते रहते हें 
उपाध्याय जी पुराने ढर्रे के व्यक्ति हैं, रहन-सहन 
आपका बहुत सादा है, परन्तु विचार आपके नवीन युग के 
अनुकूल हैं। हिन्दू-समाज में खुधारों के आप बड़े पत्तपाती 
हेँ। विधवा-विवाह, अछूतोद्धार, विदेश-यात्रा आदि के आप 
समर्थक हैं । आपके इन सब विचारों क्री छाप आपकी 
कविता पर भी पड़ी है। स्वतन्त्र बिचारों से ओत-प्रोत होने 
के कारण आपकी रचनायें समयानुकूल और लोक-प्रिय होती 
हैं। आपकी कबित्व-शक्ति, हिन्दी-प्रेम और साद्ित्य-शास््र 
के पांडित्य से प्रभावित होकर जनता ने आपको दिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापति बनाया 
था। इस समय तक आप दजेनों सभा-सम्मेलनों के अध्यक्ष 
हो चुके हैं । 
हरिओऔघध! जी की कविता 
पं० अयोध्यासिंद ज्ञी शुरू-शुरू में श्रजभाषा के अन्दर 
११ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध!' 


पुराने ढंग पर कवित्त-सबैया आदि लिखा करते थे। कविता 
की ओर आपकी रुचि उत्पन्न करने का श्रेय आपके यहाँ के एक 
सिख साधु को है, जिनका नाम बाबा सुमेरसिंह था। अपने 
ब्रजभाषा-कविता-काल में अपना उपनाम आपने हरिऔघध! 
रखा था, तब से यही नाम आपकी खड़ी बोली की रचनाओं 
के साथ भी जुड़ा चला आ रहा है | 

हरिओऔध' जी ने त्रज़भाषा में कविता लिखने के समय 
से ही अपनी उज्बल प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया 
था । उस समय की आपकी कवितार्ये इतनी उत्तम द्योती थीं 
कि बाज़-बाज़ रचना ब्रजभाषा फे सर्वेश्रेष्ठ कबियों की कविता 
से बखूबी टक्र ले सकती थी। धीरे-धीरे समय के प्रवाह 
को देखते हुए आपने खड़ी बोली में कवितायें लिखनी 
प्रारम्भ कर दीं । 

श्री पं० अयोध्यासिंद जी उपाध्याय हिन्दी खड़ी बोली के 
आदिम कवियों में से हैँ । हिन्दी की बतेमान कविता का उषः 
काल आचाये पं० महावीर प्रसाद जी हिवेदी के समय से 
समभा जाता है | आपके समय में खड़ी बोली के अन्दर कविता 
करने वाला जो पहिला कवि-मण्डल मैदान में आया, श्री 'हरि- 
ओऔध! जी उसके एक मुख्य सदस्य कद्दे जा सकते हैं । 

'हरिऔध” जी कविता तो पहिले से करते ही थे, केवल 


उसकी भाषा का चोला आपने बदल दिया है.। भाषा सम्बन्धी 
१२ 


“हरिक्रौध” जी की कविता 


ज्ञान आपका बहुत अच्छा था, इसलिए कविता के विकास में 
देर न लगी; और शीघ्र ही अपने समय के सब से अच्छे 
कवियों में आपकी शिनती होने लगी । 

प्रारम्भ में आप भिन्न-भिन्न विपयों पर रचनायें लिखा करते 
ये, परन्तु थोड़े हो समय में आपने एक निरालापन पैदा किया; 
और “चौपदे” लिखने की एक विशेष प्रणाली पर कबिता करनी 
शुरू कर दी। 'हरिऔध' जी यद्यपि संस्कृत या ब्रजभाषा के 
सभी प्रकार के छन्दों में एक सी सुगता के साथ कबिता लिख 
कर दिखला सकते हैं, परन्तु 'चौपदे” आप के कुछ विशेष प्रिय 
छन्द हैं। “चौपदों? में आपने लिखा भी वेतद्वाशा है, और इस 
दिशा में आप अब तक भी अपना सानी नहीं रखते । बैसे 
सामयिक रचनायें आप समय समय पर अब भी भिन्न भिन्न 
प्रकार के छन्दों में लिखते रहते हैं । 

श्री अयोध्यासिंद जी उपाध्याय पहिले कवि हैं जिन्होंने 
“प्रियप्रवास”” नामक एक बढ़िया मद्दाकाव्य सबसे पहिले खड़ी 
बोली में लिखा। इसके बाद आपके लिखे “चौपदों” के संप्रद-- 
बोस -चौपदे?--“चुभते चौपदे?--'ब्रोलचाल' आदि नामों से 
प्रकाशित हुए । इनके अतिरिक्त 'दरिऔघ? जी सामयिक विषयों 
पर और अपने ऐच्छिक विषयों पर भी पत्र-पत्रिकाओं में कवि- 
तायें लिखते रह्दे हैं । इन फुटकर कविताओं का संग्रह 'पश्प्रसून! 
नाम से निकला है । 
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“हरिऔध' जी कब्िता के क्षेत्र में जिस प्रकार प्रसिद्ध हैं 
उसी तरह गद्य के भी आप धुरन्घर लेखक हैं। अब से बरसों 
पहले, यह दिखला देने के लिये कि हिन्दी भाषा में से संस्कृत 
और फ़ारसी के शब्द निकाल देने पर भी,--केबल ठेठ-हिन्दी 
के शब्दों का प्रयोग करते हुये ही कोई पुस्तक लिखी जा सकती 
है;--आपने 'ठेठ-हिन्दी का ठाठ? नाम से एक अनोखी पुस्तक 
लिखी । “अधखिला फूल” नाम का एक उपन्यास भी आपने 
लिखा है। अभी द्वाल में 'हरिऔौध” जी का एक रस-सम्बन्धी 
नवीन प्रन्थ 'रसकलस! नाम से प्रकाशित हुआ है । इन मौलिक 
पुस्तकों के अतिरिक्त आपने अनेक पुस्तकों का अनुबाद तथा 
सम्पादन भी किया है । 


“प्रियप्रवास” महाकाव्य उपाध्याय जी की अब तक की रच- 
नाक्रों में सर्वेश्रेष्ठ हे। भगवान्‌ कृष्ण के जीवन चरित्र का 
एक शपंश लेकर इसकी रचना की गई है। यद्यपि आज तक 
हिन्दी में दजेनों सुन्दर सुन्दर काव्य निकल चुके हैं, परन्तु 
वर्तमान हिन्दी भाषा का सब से पहद्दिला और सब से बड़ा 
कृष्ण काव्य” होने का मौरच “प्रियप्रवास! को ही प्राप्त है। 
प्राचीन संस्कृत मद्दाकाव्यों की मयोदा के अनुसार यद्यपि 
इसमें मद्दाकाव्य के सब लक्षण पूरे नहीं उतरते, तो भी 
अपने काव्य-गुण के बल पर यह “मद्दाकाव्य” ही माना जाता 
है। ब्रजभाषा के मध्यकालीन काव्यों में जो परिपाटी चली 
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आ रही थी, उससे सबेथा अलग ढद्ल पर इसकी रचना हुई 
है। .इसके नायक श्रीकृष्ण जी का चरित्र जैसा पौराणिक 
काब्यों में अंकित है, वैसा न रख कर, उपाध्याय जी ने उन्हें 
एक सच्चे महापुरुष--लोकसेवक--कर्मशील और सश्चरित्र 
व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। भगवान कृष्ण के बाल- 
चरित्र का वर्णन होने के साथ ही,--बत्रजमएणडल पर आनेवाली 
आपत्तियों से वहाँ की जनता का उद्धार करनेबाले- लोक- 
रक्षक कृष्ण का भी उपयोगी चित्रण इस मद्दाकाव्य में हुआ 
है। इसी प्रकार श्रीराधा का चरित्र भी, प्राचीन कार्व्यों की 
सी एक मात्र विरद्विणी नायिका के रूप में न होकर लोक- 
सेवक ऋष्ण की उपयुक्त प्रेयसी के रूप में हुआ है । इस प्रन्थ 
के अन्य कतिपय पात्रों के चित्र भी ऐसे ढह्क से ह्मंकित किये 
गये हैं जो पढ़ने वाले पर एक अच्छा चारित्रिक प्रभाव छोड़ 
जाते हैँ। प्राकृतिक वर्णन इस मद्टाराठ्य में कई जगद्द अनूठे 
: हुए हैँ। उनमें एकमात्र शब्दालझ्वार बाँधने की कोशिश न 
करके उपाध्याय जी ने स्वाभाविकता लाने की चेष्टा की है। 
'प्रियप्रबवास! में बात्सल्य और करुण-रस की प्रधानता है। 
अनेक स्थलों को पढ़ते समय पाठक के हृदय में इन रसों का 
यथाथे उद्रेक द्ोता भी है । 'विरह-बर्णन? यद्यपि ब्रजभाषा के 
काच्यों में बहुतायत से पाया जाता है, परन्तु उपाध्याय जी ने 


कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर, उनके वियोग में उनकी माता 
श्र 
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यशोदा और प्रेयसी राधा के दृदयोदगारों की जो कल्पना की 
है बह अनूठी है। यह “विरह-वर्णान! परम्परागत वर्णनों से 
निराला और हृदय पर असर करने वाला है । 


“प्रियप्रवास” काव्य जिन हन्दों में लिखा गया है, वे 
प्रायः संस्कृत-काव्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले छन्द हैं। इस 
समय तो इिन्दी-भाषा में सेंकड़ों तरह के छन्दों का चलन 
जारी दो गया है, परन्तु प्रारम्भ-प्रारम्भ में यह संस्कृत छन्द्‌ 
ही “नये! माने जाते थे । इन छन्दों का प्रयोग भी उपाध्याय जी 
ने रसानुकूल ही करने की चेष्टा की है। भाषा इस महदा- 
काव्य की खड़ी बोली है, परन्तु उपाध्याय जी ने इसमें संस्कृत 
के शब्दों की अधिकता रखी है। इतना ही नहीं, आपने 
इसकी शैली भी समासमयी - संस्कृत-भाषा की तरह की ही 
रखी हे। उन दिनों, क्‍योंकि हिन्दी-झबिता कौ शैली और 
भाषा अभी ठीक-ठीक निश्चित नहीं हो पायी थी, और इस 
बात की श्लावश्यकता थी कि आदर्श-रूप में कोई विशेष शैली 
सामने लाकर रखी जाय, इस कारण सम्भवतः उपाध्याय 
जी ने ऐसा किया था । परन्तु अब कविता की भाषा का 
रूप बहुत कुछ बदल चुका है, और आधुनिक समय में इस 
ढंग की संस्कृत शब्दों से भरी समासमयी रचनायें पसन्द 
नहीं की जातीं। फिर भी “प्रियप्रवास” की भाषा में स्थान- 


स्थान पर मधुरता पाई जाती है। सब बातों छो देखते हुए 
श्दृ * 
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प्रियप्रवाप्! एक महत्वएूर्ण रचना हे, और इसके द्वारा 
उपाध्याय जी ने अपनी नवीन सूक तथा प्रतिभा का अच्छा 
परिचय दिया। 


“प्रियप्रवास” के बाद आपके चौपदों के संग्रह-प्रन्‍्थों फा 
नम्बर आता है । यद्द बोलचाल की भाषा में लिखे गये हें । 
इनके बिषय प्रायः सामाजिक हैं । सोई हुई और निरन्तर 
पतन की ओर जाती हुई हिन्दूजाति को जागरित करने के 
लिये उपाध्याय जी ने कुद्ध रचनाएँ की हैं। 'दिल के फफोले,! 
'एका को कमी, 'जी की कसक! आदि बिपय लेकर आठ-आठ 
द्स-दस चौपदों में एक एक रचना बाँधी गई है। प्रत्येक 
संग्रह में ऐसी ही रचनायें एकत्रित करके रखी गई हैं। इनके 
बिषय बहुत उपयोगी हैं, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु फिर भी 
इन संभ्रह्त पुस्तकों को काव्य! नाम देना फछिन है । इसका 
कारण यहें हे कि इनमें काव्य गुण्॒ की अपेक्षा उपदेश, 
घिक्‍्कार, धआआाक्रोश, व्यंग और लंलकार की ही मुख्यता है । 
इसके अधिरिक्त सबसे घड़ी बाव यह है कि चौपकदों में बढ़िया 
से बढ़िया मुद्दावरे धिठला देने का विशेष रूप से प्रयत्न किया 
गया है, ऐसी दशा में काव्यानन्द अनुभत्र होने के स्थान में 
एक पाठक को इन चौपदों से मुद्दावरों का ज्ञान अधिक अच्छा 
हो सकता है। इस प्रकार चौपदों के इन संग्रद्दों को “काव्य? 
कहने की अपेक्षा “मुद्दाविरा-संग्रद! कहना अधिक उपयुक्त जान 
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पड़ता है; और इनकी गणना 'कोष'प्न्थों में बखूबी की जा 
सकती है । परन्तु इससे इनकी क़ीमत घटती नहीं । तीनों 
पुस्तकों में हज़ारों मुद्दाविरे एकत्रित करके उपाध्याय जी ने 
रख दिए हैं, तिस पर उन्हें 'छन्द'ं के अन्दर कसा है, साथ 
साथ विषय इतना उपयोगी कि जिससे देशवाप्तियों की आंखें 
खुलें । इतना सव-कुछ करना मामूली बात नहीं है.। कविता 
की दृष्टि से बहुत न सद्दी, फिर भी इन “चौपदों? का अपना 
अलग महत्व है । इन तीनों ही संग्रहों में स्थान स्थान पर 
मनोरम सूक्तियाँ पाई जाती हैं । 

इन पुस्तकों के अतिरिक्त 'व्प्रसून! नामक पुस्‍्तक में 
उपाध्याय जी की तरह तरह की फुटकर कविताओं का संकलन 
है । इसमें आपको कठिन और सरल दोनों प्रकार की भाषाओं 
की कवितायें संग्रद्दीत हैं। आपके रस-सम्ब्नन्धी नये प्रस्थ 
“रसकलसः' में नौ रसों के उदाहरण-स्वरूप नये से नथे उत्तमो- 
प्तम छन्द हैं । इन सबकी रचना स्वयं 'दरिऔ्ध” जी ने की: 
हे । इस पुस्तक की कई बिशेषतायें हूँ । रीतिकाल के 
क॒ब्ियों ने अंज्ञार-रस को ऐसे कुलषित रूप में उपस्थित कर 
दिया था कि उससे सुरुचि-सम्पन्न पाठक को एक तरह की 
बिरक्ति होती थी, और पढ़मे वाले के चरित्र पर बुरा असर 
पड़ता था । उपाध्याय जी ने इस रस के उदाहरण में, बढ़े 


परिष्कृत और उन्नत भावों से युक्त छन्द उपस्थित किये हैं.। 
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नायिका-भेद का विषय भी बहुत बदनाम दो चुका था, परन्तु 
इस पंथ में उपाध्याय जी ने इस पर भी नवीन ढग से प्रकाश 
डाला है, और अपनी सूक से 'देशसे विदा नाम की नई नायिका 
की सृष्टि की है। 

पं० अयोध्यासिंद्द जी उपाध्याय की विशेषता यह है कि 
आपने जब जिस बात को हाथ में लिया उसे अजने ग्रन्थों में 
पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है । यदि संस्क्तबहुल और 
समासमयी भाषा में रचना शुरू की तो उसका अच्छे से 
अच्छा रूप सामने लाकर रख दिया । समासानन्‍्त पद लिखने 
में दर कर दी, और दिखला दिया कि कहाँ तू सस्क्ृत 
राब्द समस्त-रूप में हिन्दी के अ्रन्तर्गत रह सकते हैं। जब 
“बोल-चाल! की भाषा में लिखने लगे तो तरह-तरह के एक से 
एक निराले भाव सादी भाषा में पिरो कर रख दिये। बिलकुल 
घुगम भाषा में आपने उत्प्रेक्षा-उपमा आदि नाना अलंकार बांघ 
कर दिखा दिये । दर्जनों सूक्तियाँ और अन्योक्तियाँ लिख डाली । 
छन्दों में, जब संस्कृत के ढंग पर लिखा तब बढ़ते बढ़ते त्रिलकुल 
संस्कृत काव्यों के सम/न रचना करके दिखादी। जब उ्ूँ की 
बाहर!” को पकड़ा तो स्बंसाधारण की भाषा छदूँ शैत्षी की 
चुभती हुई चोजें लिखने में गजब कर द्यि। 

उपाध्याय जी. की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने 


जहाँ पुराने विषयों पर लिखा वहाँ उनमें नवीनता अवश्य 
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पैदा की। काव्य में यदि नायक के रूप में प्राचीन परिपाटी 
के अनुसार कृष्ण जी को चुना ता उन्हें भगवान्‌ के रूप में 
झलौकिक न बना कर एक महान लौकिक व्यक्तित के रूप 
में चित्रित क्रिया । यदि पुराने काव्यों के अनुसार विरद्द 
बन को मुख्यता दी तो उसमें भी भाव-धारा अपनी ही 
रक्‍्खी । 


रचनाओं के अन्दर नवीनता और 'अपनापन' बनाये रखने 
के कारण ही उपाध्याय जी कविता-जगत्‌ में अपनी एक प्रथक्‌ 
सत्ता स्थापित कर चुके हैं, और कविता क्षेत्र में चिरकाल से 
आब तक खड़े रह सके हैं । 'हिवेददी-युग' के होते हुए भी 
उन्होंने अपने आपको विशुद्ध रूप में सुरक्षित रकक्‍्खा 
है। उन्होंने प्रारम्भ से ले कर इस समय तक किसी ब्यक्ति 
विशेष के प्रभाव में न पड़ कर प्रथक्‌ रहते हुए ही क्ाठय- 
रचना की । 
! भी पं० अयाध्यासिंह जी उपाध्याय हिन्दी-साहित्य के 
चोटी फे करियों में से हैँ । आप गद्य और पद्म दोनों के हो 
सिद्ध-हस्त लेखक हैँ । आपकी प्रतिभा बहुमुस्ठी है। रस, अलं- 
कार, पिंगल आदि काव्य का ऐसा कोई अंग नहीं जिस में 
आपकी अबाघ गति न हो । भाषा-ज्ञान आपका अत्यन्त गहरा 
है । ब्रजभाषा या खड़ी बोली में समान रूप से सहज ही आप 
गय्य और पद्य लिख सकते हैँ । कठिन या सरल, संस्कृत-शब्द्म यी 
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'हरिऔध' जी की कविता 


या बोल-चाल की, दोनों प्रकार की शैलियों में आप एक-सी 
आसानी के साथ रचना करते हूँ। पद्य और गद्य दोनों में 
भाषा-सम्बन्धी ऐसा चमत्कार अन्य कवियों की रचनाओं में 
नहीं देखा जाता। भाषा पर आपका जेसा पूर्ण अधिकार है, 
उसे आपने अपने बनाये प्रन्थों में जगह-जगह प्रदर्शित भी 
खूब किया है | यही कारण है कि आपके प्रन्थों में पाठकों को 
कहीं २ ऐसा मालूम पड़ता है मानो 'हरिऔध! जी भाषा के 
साथ खिलवाड़ कर रहे हों | इतना ही नहीं, हिन्दी की शअनेक 
उपभाषाओं या बोलियों,--अबधी, बुन्देलखण्डी, क्रजभाषा-- 
श्रादि के भी आप- अच्छे जानकार हैं । 


भाषा ज्ञान ऐसा गम्भीर होने के साथ साथ श्री अयो- 
ध्यासिंद जी कवि भी ऊँचे दर्ज के हँ। आप की प्रतिभा-शक्ति 
का परिचय “प्रियप्रवास!ः तथा अनेक स्फूट कविताओं द्वारा 
सहज ही प्राप्त होता है । कविताओं के विषय आपके अधिक- 
तर सामाजिक द्वोते हैँ । हिन्दसमाज की बतमान अधोगति 
से आपका दिल बहुत दुखा है, इसलिये आपने जाति फी 
दुर्घलतायें दूर करने की इच्छा से अनेक चुटीली कविताएँ 
लिखी हैं। आप हिन्दू-जाति को जगानेवाले उद्बोधक कबि 
हैं। 'हरिऔध' जी कवि होने फे साथ ही काव्य-मर्मज्ञ भी 
हैं। प्राचीन कवियों के अनेक ग्रन्थों का आपने सम्पादन 


किया है । 
२१ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 
संक्षेप में यदि कद्दा जाय तो श्री पं? अयोध्यासिद्द जी 
'हरिऔध' हिन्दी-भापा के एक वयोवृद्ध सुकवि, काव्य- 
ममंज्ञ, साहित्यशास्त्र के पंडित और हिन्दी भापा के सम्बन्ध 
में असाधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैँ। आप हिन्दू-समाज 
के सच्चे हितेषी और जातीय कवि हैं | आपकी रचनायें सरल 
तथा कठिन दोनों प्रकार की भाषाओं में होने के कारण जन- 


साधारण तथा पंडित-बर्ग दोनों के द्वी हरा आहत और 
प्रशंसित हैं । 


श्र 


अछूते फूल 
अछूते फूल 


फूल में कीट, चाँद में धब्बे, 
थ्राग में धूम, दीप में काजल; 
मेल जल में, मलीनता मन में, 
देख किसका गया नहीं दिल मल । 


है बुरा घास फूस वाला घर, 
मल भरा तन, गरल भरा प्याला; 
रिस भरी आँख, सर भरा सौदा, 
मन भरा मेल, दिल कसर बाला | 


क्या रहा ताल तब भरा जल से, 
जब कि उस में रह। कमल न खिला; 
क्या फत्ती डाल जो सुफल न फली 
कया खुली फकोख जो न लाल मिला। 


पुल सकेगा न बंध सितारों पर, 
कुल घरा धूल ढुल नहीं सकती; 
घुल सकेंगे न चाँद के धब्बे, 
बॉम की कोख खुल नहीं सकती | 


रे 


र्छ् 


अयोध्यासिंद उपाध्याय हरि औध! 


जब नहीं उसने बुकाई भूख तो, 
मोतियों से क्‍या भरी थाली रही; 
जो न उसके फल किसी को मिल सके, 
तो फर्तो से क्या लदी डाली रही। 
जोत केसे मलीन  दोवेगी, 
क्या हुआ भूमि पर अगर फैली; 
धूल से भर कभी न धूप सकी, 
हो सकी चॉाँदनी नहीं मैली । 
अआम में आ सका न कड़वापन, 
है मिठाई न नीम में आती; 
छोड़ ऊँचा सका न अऊँचापन, 
नीच की नीचता नहीं जाती । 


चेतावनी 

पिस रहा है आज हिन्दृपन बहुत, 
हिन्दुओं में हैं बुरी रुचियाँ जगीं; 
ऐ सपूतो ! तुम सपूती मत तज़ो, 
हैं तुम्हारी ओर द्वी आंखें लगीं। 
दो गया है क्या; समझ पड़ता नहीं, 
हिन्दुओ ! ऐसी नहीं देखी कहीं; 


चेतावनी 


खोल करके खोलने जाले थके, 
है तुम्हारी आँल खुलती द्वी नहीं । 


हिन्दुओ ! जैसी तुम्हारी हे बनी, 
खेबसी ऐसी बनी किसकी सगी ९ 
ज्ञागने पर जो लगी द्वी सी रही, 
कब किसी की आँख ऐसी है लगी। 


छीजते द्वी जा रदे हो दिन्दुओ! 
भाइयों को पाँ.+ से अपने मसल; 
है. उसी का मिल रहददा बदला तुम्हें, 
बेतरद आँखें गई दैं क्‍यों बदल। 


हिन्दुओं ! हाथ पाँव के दोते, 
जब कि बेबसी है तुम्हें भाती; 
तो भला क्‍यों न फेर में पढ़ते, 
देव की आँख क्‍यों न फिर जाती। 


फल फले बेर फूट के जिसमें, 
दूध से बेलि बह गई सींचीः 
देख कर नीच मन तुम्हारा यह, 
हिन्दुओ ! श्रॉल दो गई नीची। 


श्र 


२६ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔघध!? 


है अगर जीना, जिये जीवट दिखा, 
या कि अब हम मौत कुत्ते की मरें; 
विट गये जितना कि पिट सकते रहे, 
अब भला रो पीट करके क्या करें। 


सूमता हे यह न क्‍या है हो रहा, 
ओर लम्बी तान कर हैं सो रहे; 
हाथ धोना सब सुखों से ही पड़ा, 
क्या अजब जो आज हैं रो धो रहे। 


जी लगा जाति के खुनो दुखड़े, 
सच्च कहते हुए डिगो न इडरो; 
एक कया लाख जोड़बन्द लगे, 
बन्द तुम कान मुँह कभी न करो। 


हट जाबे अगर न खुल पावे, 
इस तरह से कमर करें बाँधें; 
जाति का काम साघती बेला, 
दम निकल जाय पर न दम साथें। 


है कसर कौन सी नहीं हम में, 
है भला कौन इस तरद लुटता; 


चेतावनी 


जब हमीं घोट घोट देते दें, 
तब गला जाति का न क्यों घुटता। 


क्यों उन्हें गोद में नहीं लेते) 
क्यों गले से नहीं लगाते हो; 
बेबसों पर छुरी चला करके 
क्यों गले पर छुरी चलाते द्ो। 


चाहिये कुछ दबंगपन रखना, 
दब बहुत दाव में न आयें हम; 
वेसबब दबदबा गँवा अपना, 
जाति का क्यों गला दबायें हम । 


जातिद्दित के बड़े अनूठे पद, 
हम बड़ी ही उमंग से गार्षें 
अब बहुत ही बुरी ठसक वाली, 
उमरियों की न ठोकरें खाबें । 


क्यों जगाये भी नहीं दो जागते, 
आज दिन सारा जगत है जग गया; 
लाग से ही जाति-ह्वित गाड़ी खिंचे, 
लग गया क॑ंघा बला से लग गया। 
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र्प 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिऔघध? 


एक तिनका 
मैं घमण्डों में भरा ऐंठा हुआ 
एक दिन जब था मुँडेरे पर खड़ा, 
आरा अचानक दूर से उड़ता हुआ 
एक तिनका आँख में मेरी पड़ा।१। 


मैं मिकक उद्दा, हुआ घेचैन सा 
लाल द्ोकर आँख भी दुखने लगी, 
मूँठ देने लोग कपड़े की लगे 
ऐंठ बेचारी दबे पाँबों भगी।३। 

जब किसी ढत्र से निकल तिनका गया 

तब समझ ने यों मुझे ताने दिये, 

“ऐंठता तू किसलिये इतना रहा 

एक तिनका है बहुत तेरे लिये” ।३। 


एक बूँद 
[१] 
ज्यों निकल कर बादलों की गोद से 
थी अभी एक बूद कुछ आगे बढ़ी, 
सोचने फिर फिर यद्दी जी में लगी 
आह | क्यों घर छोड़ कर में यों कढ़ी 


कीयल 
[२] 
देव ! मेरे भाग में है क्‍या बदा 
मैं बचूँगी या मिलूँगी धूल में, 
या जलूँगी गिर अँगारे पर किसी 
चू पढ़ंगी या कमल के फूल में | 
[३] 
बह गई उस काल एक ऐसी ह॒या 
वह समुन्दर ओर आई अनमनी, 
एक सुन्द्र सीप का मुँह था खुला 
वह उसी में जा पढ़ी, मोती बनी । 


[४) 
छोग यों ही हैं मिककते सोचते 
जब कि उनको छोड़ना पड़ता है घर, 
छिन्‍्तु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें 
यूंद लौं कुछ और ही देता है कर । 
कोयल 
कफूक करके निञ्ञ रसीले कण्ठ से, 
है निराला रस रगणों में भर रही; 
कोयले से रंग में रंगत दिखा, - 


हैं दिलों में कोयलें घर कर रहीं। 
२३ 


३० 


अयोध्यासिह उपाध्याय “हरिऔध' 
रंगविरंगे. फूल दूँ फूले हुए, 
हैं. दिसायें रोँगबिरंगी गूजतीं; 
चहचहा चिड़ियाँ रही हैं चाब से, 
भोंर गूंजे, कोयलें हैं कूजती। 


मन मरा य६दिल हुआ कुछ ओर ही, 
कोपलों में है छटा बैसी कहाँ; 
सुन जिसे जी की कली खिलती रही, 
फोयलों में कूक है. ऐसी कहाँ? 


देख करके दुखीजनों का दुख, 
दुंद है बह मचा रही पलपल; 
या किसी का कराहना सुन कर, 
बेतरह हे कराहती कोयल। 


. जो हुश्रा है लालसाओं का लहू, 


लाल फल दल है उसी में ही रंगा; 
है उसी का दद॑ कोयल कूक में, 
कॉंपलों में है बद्दी लोहू लगा। 


क्या से क्‍या 


क्या से क्‍या 


धूल में घाक मिल गई सारी 
रह गये शेष दाब के न पते. 
अब कहाँ दबदबा हमारा है 
आज हैं बात वात में दबते। 
औ< ट ८ 
आज बंढंग बन गये हैं वे 
ढंग जिन में भरे हुए कुल थे, 
घाँध सकते नहीं कमर भी वे 
बाँवते जो समुद्र पर पुल थे। 
दर ९ रे 
जो रहे आसमान पर उड़ते 
आज उनके कतर गए हैं पर, 
सिर उठाना उन्हें पहाड़ हुआ 
जो .उठाते पहाड़ अँगुली पर। 
रा कप ८ 
हैं रहे इबते गड़हियों में 
चेतरह बार बार खा धोका, 
सूखता था समुद्र देख जिन्हें 
था जिनद्रों ने समुद्र को सोखा। 
भर >्र >्र 


३२ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिकऔऔध' 


जो सदा मारते रद्दे पाला 
वे पड़े टालहूल के पाले, 
झाज हैं गाल मारते बेठे 
जंगलों के खँँगालने वाल्े। 
>< ५ >< 
तप सहारे न क्‍या सके कर जो 
मन उन्हीं का मरा घहुत हारा, 
हैं लहू घूट आज वे पीते 
पी गये थे समुद्र जो सारा। 
है ह हर 
स्व तरह झाज हार पे घेठे 
जो कभी थे न हारने पात्ते, 
आप हैं अब उबर नहीं पाते 
स्‍्वगे के भी ७बारने वाछ्ते। 
है रद है 
जो ज़गत-जाल तोड़ पेले थे 
तोड़ सकते वद्दी नहीं जाला, 
वे मथे मथ दही नहीं पाते 
था जिन्‍्हों ने समुद्र मथ डाला। 


कष 


फटकार 


फटकार 


बात चिकनी कपट की कट कर 
. जब कि बद्दध जाति पर बला लावे 
जब रही खींच तान में पड़ती 
जीभ तब खेंच क्‍यों न ली जावे। 


पेट की चापलूसियों में पड़ 
गालियाँ जो कि जाति को देवें, 
चाहिये तो बिना रुके दिचके 
जीभ उनकी निकाल ही लेबें। 


जो कि बेढंग चल करे चौपट 
चाहिये ऐंच कर उसे दम लें, 
जाति की नाक कट गई जिससे 
काट उस जीभ को न क्यों दम लें ? 


जाति के काम जब नहीं आते 
डींग दस मारते रहे तब क्‍या, 
जब कि फटकार ही रही पड़ती 
मूँछ फटकारते रद्दे तब क्‍्या। 


जाति के देख देख कर दुखड़े 
जो न बेताब वन इ॒से पूछें, 


३३ 


श्४ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिऔघध' 

रोंगटे जो खड़े न हो जायें 
तो रहीं क्‍या खड़ी खड़ी मूदें। 
जाग तब कैसे सकेंगे, ज्ञान की 
जोत जी में जब कि जगती द्वी नहीं, 
तब भला केसे हमें जी से लगे 
बात लगती जब कि ज्ञगती द्वी नहीं । 
जाति को देख कर पड़ा दुख में 
अब चलेंगे न दम मदद देने) 
पड़ गये काम काइयाँपन कर 
लग गये हैं जेंभाइयाँ लेने । 
जल गया बह मुँद्द न क्यों जिससे कि दस 
जाति द्वित को भाड़ में हैं. भूूकते, 
मुँह छिपा लेवें, मगर मुँद्द पर भला 
थूकने वाले न केसे थूकते। 
राह उलटी किस लिये पकड़ी गई 
क्यों घुमाने से नहीं हैँ घुमते, 
जो आँगूठा हैं हमें दिखला रहे 
क्यों अँगूठा हैं. उन्हीं का चूसते ९ 
दो सकेगा काम तो कोई नहीं 
बात हित की सुन चिटक जाया करें, 


फटकार 


चोट जी को तो लगेनी ही नहीं 
उँगलियों को बैठ चटकाया करें । 


जाति-द्दित-रुचि जब कि जी में आ जमी 
बन गई तब काहिली कैसे सगी, 
लाग से लगते नहीं क्‍यों काम में 
द्वाथ में तो है नहीं मेंहदी लगी। 


किस तरद्द तब हम निरे पत्थर नद्दीं 
चोट जी को जब कि लग पाती नहीं, 
देख टुकड़ा जाति का छिनते अगर 
सेंकड़ों डुकड़े हुई छाती नहीं। 


देश का मुँह गया बहुत कुम्हला 
किस तरह मुँह रद्दा खिला तेरा. 
छिल रहद्दा जाति का कलेजा ह्दे 
पर कलेजा कहाँ छिला तेरा 4 


देश-द्वित देख जो नहीं. पाते 
जाति-हित है अगर नहीं भाता, 
आँख तो फूट क्‍यों नहीं जाती 
किस लिये बेठ जी नहीं जाता? 


३४ 


अयोध्यासिद् उपाध्याय 'हरिऔध!' 


देश-दित और जाति-हित पथ में 
चाव से जो नहीं सके चल वे, 
तो तुरत जायें धूल ही में मिल 
जाये गल पाँव. जायें जल तलवे। 


चोटी 
( अन्योक्ति ) 
जो समय के साथ चल पाते नहीं 
टल सकी टाल न उनकी दुख घड़ी, 
छीजती छाँटती उखड़ती क्यों. नहीं 
जब कि चोटी तू रही पीछे पड़ी ! 
निज्ञ बड़ों के संग बुरा बरताव कर 
है नहीं किसकी हुई सांसत बड़ी, 
क्यों नहीं फटकार सह्दती बेतरदद 
जब कि चोटी मूँड के पीछे पड़ी। 


सच्ची साथ 
कोयलों की काली ख्ानें, 
हमें दे देवेंगी द्वीरा। 
लाल कोई मिल जावेगा 
अगर चीरेंगे दम खीरा॥१॥ 


सच्ची साध 


समुद्रों की उठती लहरें, 
बिखेरेंगी मोती दम पर । 
गले का हार जायगा बन 
बादलों से बिजली गिर कर ॥२॥ 
मिक्केगी _ रेगिस्तानों में. 
इमें सब से अच्छी छाया | 
अमाबस के अऑँछियाले में 
जगमगाती होगी काया ॥।३॥ 
कीचड़ों में मिल जावेगा, 
फूल कमलों जेसा प्यारा | 
रात में भटके आवेगा, 
सामने आँखों के तारा॥४॥ 
साँप का फन द्वाथों में पड़, 
बनेगा फूलों का दोना। 
काठ उकठा जायेगा फल 
छुए | मिट्टी दोगा सोना।॥शा। 
मोम द्वो जावेगा पत्थर, . 
धूल बन जावेगी पारा। 
साध द्ोते सिधि पायेंगे 
- काम सध जावेगा सारा ॥6॥ 


३७ 


श्८ 


अयोध्या्िह उयाध्याय 'हरिऔध' 


जुगनू 
पेड़ पर रात की अंबरी में; 
जुगनुर्शा ने पड़ाब हैं डाले। 
या दिवालो मना चुड़ेलों ने, 
आज दे संकड़ों दिये बाले॥ 


हैं कभी छिपते चमकते हैं कभी, 
मॉकते किस आँख में ये धूल हें । 
रात में जुगनू रहे हैं जगमगा, 
या निराली बेलियों के फूल हैं॥ 


स्याह्द चादर पर अँधेरी रात की, 
यह सुनदला काम किसने है किया । 
जगमगाते जुगनुओं की जोत है, 
या जिनों का जुगजुगाता है दिया।। 
हम चमकते जुगनुओं को क्‍या कहें, 
डालियों के ये फबीले माल हैं। 
हैं अँधरे के लिये द्वीरे बड़े; 
रात के गोदी भरे ये लाल हैं॥ 
मोल द्वोते भी बड़े अनमोल है, 
जगमगाते रात में दोनों रहें। 
लाल दमड़ी का दिया है, क्यों न तो; 
जुगनुओं को लाल गुदड़ी का कहें॥ 


श्रीकृष्ण का गोकुल-गमन 


श्रीकृष्ण का गोकुल-गमन 
4 
दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहद्वित द्वो चला। 
तरू-शिखा पर थी अब राजती, 
कमलिनी - कुल - वल्लभ की प्रभा | 
रे 
विपिन बीच विहंगमबृन्द का, 
कल निनाद बिवर्धित था हुआ। 
ध्वनि - मयी विविध बिहगावली, 
उड़ रही नभमण्डल - मध्य थी।॥ 
रे 
अधिक और हुई अब लालिमा, 
दश - दिशा अनुरक्षित द्वो गई। 
सकल - पादप - पुञ्न दरीतिमा, 
अरूशिमा विनिमज्नित सी हुई॥ 
छठ 
कलकने पुलिनों पर भी लगी, 
गगन के तल की यद्द लालिमा । 
सरित ओ सर के जल में पढ़ी, 
अरुणिमा अति द्वी रमणीय थी।॥ 


३६. 


अयोध्यासिध उपाध्याय 'हरिओऔषघध!' 


४ 
अचल के शिखरों पर ज्ा पढ़ी, 
किरण पादप - शीश विहारिणी | 
तरणि - विम्ब॒तिरोद्दित दो चला, 
गगन मणडल मध्य शनेः शनेः | 


द््‌ 
ध्वनि - सयी करके गिरि कन्द्रा, 
कलित - कानन केलि निकुस्च में । 
मुरलि एक बजी इस काल ही, 
तरणिजा - तट - राजित कुख् में ॥ 


9 
कशित मब्जु - विषाण हुए कई, 
रणित झू“ंग हुए बहु साथ ही। 
फिर समाद्दित - प्रान्तर - भाग में, 
सुन पढ़ा स्वर धावित-घेनु का।॥ 


प्र 
बिपिन की क्षण में वन - वीथिका, 
विविध धेनु - विभूषित हो गई। 
धवल - धूसर - वत्स - समूह भी, 
समुंद था जिनके सँग सोहता।॥ 


श्रीकृष्ण का गोकुल-गसन 
पे 
जब हुई समवेत शने: शनैः, 
सद्दित गो - गण मण्डलि ग्वाल की। 
तब चली बत्रज्ञ - भूषण को लिए, 
बहू अलंकृत - गोकुल - प्राम को॥ 
१० 
गगन के तल गोरज् छा गई, 
दश - दिशा. बहुशब्दमयी हुई । 
बिशद्‌ गोकुल के ,प्रति गेह में, 
बहू चला वरखस््नोत विनोद का।॥ 
११ 
दिन समस्त समाकुल से रहे, 
सकल मानव गोकुल प्राम के | 
अब  दिनानत विलोकत ही , बढ़ी, 
त्जविभूषण दर्शन +  लालसा ॥। 


" श्र 

खुन पढ़ा स्वर ज्यों कल वेणखु का; 
सकल प्राम समुस्छुक दो उठा। 
हृदय यन्त्र. निनादित दो गया; 
ठुरत द्वी अनियन्त्रित भाव से ॥ 


डर 


और 


अयोध्यार्सिह उपाध्याय 'हरिऔदघध! 


श्३ 
त्रयवती युवती बहू - बालिका. 
सकल बालक वृद्ध वयस्क भी। 
विवश से निकले निज गेहद से, 
स्वट्टग का दुख मोचन के लिये॥ 
श्४ 
इधर गोकुक्ष से जनता कड़ी, 
उम्गती अति आनन्द में पगी। 
उधर आ पहुँची बलबीर की, 
बिपुल - घेनु - विमण्डित - मण्डली ॥ 
श्५ 
कुछुभ - शोभित गोरज बीच ले, 
निकलते ब्रज - वल्लम यों लसे। 
कदन ज्यों करके दिशि -३ कालिसा 
बिकसतु नभ में नलिनीश है॥ 
+-- प्रिय-प्रवास” र 


यशोदा-उद्धव-संवाद 


१ 
मेरे प्यारे सकुशल सूखी और सानन्द तो हें ९ 
कोई चिन्ता मलिन उनको तो नहीं हे बनाती ९ 
ऊधो ! छाती बदन पर है म्लानता भी नहीं तो ९ 
हो जाती हैं हृदय-तल में) तो नहीं वेदनायें? 


यशोदा-उद्धव-सं बाद 
ल्‍ 


सीठे मेवे झदुल नवनी और पकान्न नाना 
थीरे प्यारों सद्दित सुत को कौन होगी खिलातो ९ 
प्रात: पीता सुपय कजरी गाय का चाद से था, 
हा! पाता है न अब उसको प्राण प्यारा हमारा। 


३ 
मैं थी सारा दिवस मुख को देखते दी बिताठी, 


हो जाती थी व्यथित उसको म्लान जो देखती थी ।. 


दा ! ऐसी ही अब बदन को देखती कौन दोगी, 
ऊथो ! माता-सदश ममता अन्य की है न होती । 


छ 
जो पाती हूँ कुँअर-मुख के जोग में भोग प्यारा, 
तो होती हैं. हृदय -तल में वेदनायें बड़ी दी। 
जो कोई भी सुफल सृत के योग्य में देख पाती, 
दो जाती हूँ व्यथित अति द्वी दग्घ होती मह्दा हूँ । 


५ 

प्यारा खाता रुचिर नवनी को बड़े चाव से था, 
खाते-खाते पुलक पड़ता नाचता कूदता था । 
ये बातें हें सरस नवनी देख के याद आती, 
हो जाता हू मधथुरतर ओऔ स््रिग्य भो दग्धकारी । 


४३. 


डंडे 


श्रयोष्यासिंद उपाष्याय 'हरिऔध!? 


8 
हा! बंशी जो सरस रब से विश्व को मोहती थी, 
सो आले में मलिन बन ओ मृक होके खड़ी है । 
जो छिद्रों से अमिय बरसा मूरि थी मुग्धता की, 
सो उन्मत्ता परम बिकला उन्‍मना है बनाती | 


७ 
प्यारे ऊधो! सुरत करता लाल मेरी कभी है? 
क्या द्ोता है न अब इसको ध्यान बूढ़े पिता का ९ 
रो रो, दो के विकल अपने बार जो हैं बिताते, 
हा | वे सीधे सरल शिशु हूँ क्‍या नहीं याद आते ९ 
कैसे वृन्दाविपिन बिसरा क्‍यों लता-वेलि भूली ? 
कैसे जी से उतर सिगरी कुझज़ पुम्जें गई हैं ? 
कैसे फूले विपुल फल से नम्र भूजात भूले ? 
कैसे भूला विकच तरू सो कालिंदी-कूल वाला ! 


६ 
सोतौ-सोती चिह5ुंक कर जो श्याम को है बुलाती, 
ऊधो मेरी यद्द सदन को सारिका कान्त-कण्ठा ! 
पाला पोसा प्रतिदिन जिसे श्याम ने प्यार से है, 
दा! केसे सो हृदय तल से दूर यों द्वो गई है । 


माता यशोदा का बिलाप 


५० 


कुंजो-कुंज्रों प्रतिदिन जिन्हें चावब से था चराया, 
जो प्यारी थीं परम ब्रज के लाइले को सदा ही । 
खिन्ना दीता विकल बन में आज जो बूमती हैं, 
ऊधो ! कैसे छृदय-धन को हाय वे घेन भूली । 


-प्रियप्रवास? से 


माता यशोदा का विल्ञाप 


प्रिय पति ! बह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, 
दुख-जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है! 
लग्ब मुख्य जिसका में आज लौं जी सकी हूँ, 
बहू हृदय दमारा नेत्र -तारा छहाँ है।॥ 
पल पल जिसके मैं पनन्‍थ को देखती थी, 
निशिदिन जिसके द्वी ध्यान में थी बिताती। 
डर पर जिसके हे सोहती मुक्त-माला, 
बह नव-नलिनी से नेत्र बाज्ना कहाँ है।॥ 


मुझ विज्ञित जरा का एक आधार जो है, 
वह परम अनूठा रन स्वेस्व मेरा । 
घन मुझ निधनी का लोचनों का जज़ाला, 
सजल जलद को सी कान्ति वाला कहाँ है।॥ 


डर 


४९ 


अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔष' 
प्रतिदिन जिसको में अंक में नाथ ! हाके. 
निज सकल कुअंकों की क्रिया कीलती थी। 
आअति प्रिय जिसको है बस्तर पीला निराला, 
बह किसलय के से अंग बाला कहाँ है ॥ 
बर बदन बिलोके फुल्ल. अम्भोज ऐसा, 
कर तल गत होबा व्योम का चन्द्रमा था ॥ 
मृदु-रष॒ जिसका हे रक्त सूखी नसों का, 
बह मधु-मय-छारी मानसों का कहां है॥ 


रस-मय बचनों से नाथ ! जो सबेदा दी, 
सदन बिच बहाता स्त्रोत मन्दाकिनी का। 
श्रुति बिच टपकाता बूंद जो था सुधा की, 
बह नव-खनि न्यारी मंजुता की कहाँ है ॥ 
स्वकुल॒ जलज का है जो समुत्फल्लकारी, 
सम परम निराशा - यामिनी का बिनाशी। 
ब्रज-जन-विहँगों के बन्द का मोद दाता, 
बहू दिनकर शोभी राम श्राता कहाँ है॥ 


मुख पर जिसके है सौम्यता खेलती सी, 
अनुपम जिसका हूँ. शील सौजन्य पाती । 


पर दुख लख के है जो समुद्विम्त होता, 
बदे सरलपने का खच्छ सोता कह्दों है ॥ 


आँख का आसू 

+ 
निधिइ॒ तम निराशा जो भरा गेह में था, 
निज-मुख-दुति से है जो उसे ध्वंसकारी । 
खुखकर जिससे है कामिनी जन्म मेरा, 
वह रुचिकर चित्रों का चितेरा कहाँ है ॥ 


स॒द्द कर कितने द्वी कष्ट औ संकटों को. 
चहु यजन कराके पूज के निर्जरों को। 
यह सुश्मनन मिला है ज्ञो मुझ यत्न द्वारा, 
प्रियतम ! बद्द मेरा कृष्ण प्यारा कहदों है ।॥ 
-““ प्रियप्रवास” से 


आस का आऑसू 

आँख का आँसू ढलकता देखकर 
जी तड़प करके हमारा रह गया । 
कया गया मोती किसी का है किखर ? 
या हुआ पेदा रतन कोई नया । 

टर ९ ख् 
ओस की बूंद. कमल से हैं. कढ़ीं 
या उगलती बूंद हदें दो मछलियाों। 
या अनूठी गोलियाँ. चाँदी मढ़ी 
खेलती... हैं  खँजनों की लड़कियाँ । 

4 रे ३ 


अयोध्यार्सिह उपाध्याय 'हरिऔघध? 


या जिगर पर जो फफोला था पड़ा 
फूट कर के बह अचानक बह गया, 


हाय! था अरमान जो इतना बड़ा 
आज वह कुछ बूंद बनकर रह गया। 
< ><्‌ ९ 


बात झअपनी ही सनाता हे सभी 
पर छिपाये भेद रद्दता है कहदीं, 
जब किसी का दिल पसीजेगा कभी 
आँख से आँखू . कढ़ेगा क्यों नहीं ९ 


>८ >< व्व्क >< 


नागहानी से बचो, घीरे. बहो, 
दे उमेंगों सेभरा उनका जिगर, 
यों उमड़ कर आँसुओ सच्ची कहद्दो 
किस खुशी की आज लाये हो खबर । 
>< >< भर 
है यहाँ कोई नहीं धूझ्ाँ किये 
लग गई मिरचें. न सरदी है हुई; 
इस तरद. आँसू भर आये ,किस लिये 
आँख में ठंडी हवा क्‍या लग गई ९ 
ओर शय . 


आँधड का आँसू 
देख करके और का होते. भा 
आँख जो विन आग हो या जल मरे, 
दूर से आंसू उमड़ कर तो चला 
पर उसे कैसे भत्रा ठंडा करे । 
>८ >८ 2८ 
है. हमारे ओंगुनां की भी न हृद 
हाय ! गरदन भी उधर फिरती नहीं, 
देख कर के दूसरों का दुख दरद 
आँख से दो घूँद भी गिरती नहीं । 
८ ट < 
क्रिस तरद का. बह्द कलेजा है बना 
जो किसी के रञ्ञ से दिलता नहीं, 
आँख से ओंसू छना तो क्‍या छ्ना 
दद का जिसमें बता मिज्ता. नहीं। 
मर मद रथ 
वह कलेजा दो. कई डुडे अभी 
नाम सुनकर जो पिघल जाता नदीं, 
फूट जाये ऑख वह जिसमें कभी 


प्रेम का आँसू उम़ आता जनहें। 
८ ८ >< 


श्र 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिओध!' 


फ्प में दोता है सारा पिस वसर 
सोचकर यह जी उमड़ आता नहीं, 
क्राज भो रोते नहीं हम फूट कर 
आँखुओं का तार त्रग जाता नहीं । 
>< >< >< 
यू. बनावट की तनिक निसमें म दो 
चाह की छींटें मी जिन पर पड़ी ; 
प्रेम के उन आँधुओं से दे च्रभो ! 
यह हमाबी आँख तो भोगी नहीं !! 


दिल के फफोले 


जिसे सूक कर भी नहीं सूक पाता, 
नदीं बात बिगड़ी हुई जो बनाता । 
फिसल कर सेंभलना जिसे है न आता 
नहीं पाँव उखड़े हुए जी जमाता। 
पड़ेग। सुखों का उसे क्‍यों न लाला 
सदा दी रद्देगा स वह क्यों काला ।॥ 


र्‌ 
हँगा जो नहीं रंगतों में समय को, 
नहीं राहत काँटों भरी जिसने तय कौ । 
चहुत है केपाती जिसे बात भय की; 
' नहीं तान जिसने सुनी नोति नय की । 
गला वे तरद्द क्यों न उसका फँसेगा, 
उजड़ता हुआ घर न उसका बसेगा | 
४० 


दिल के फफोले 


३ 
नहीं देखता जो कि क्‍या हो रहा है. 
न अब भो जगा जो पड़ा सो रहा है । 
बुरे बोज अपने लिए बो रहा है. 
बचा मान जो दिन व दिनस्वो रहा है । 
भत्ता ठोकरे' ख्वाब्गा वहन कैसे 
रसातल चला जायगा बह न॒कैसे ! 
"पं 
नहप् अन्चर्ना से भगाये भर्गोंगे 
न हम एकता-रगतों में रँंगेंग । 
नरों काम से हम लगाये लेंगे. 
जगाये गये पर नें हम जग्गे । 
भला धून्त मेंतव भिलंगे न कैप ? 
हमारे खुले मुह मिल्नंगे न कैसे ? 
न द्वित की सनेंगे न द्वित को कहेंगे 
ज्ञाँ बोलना है बा चुप गहगे' 
सह्देगे सभी की न घर की सगे 
अगर ऊुछ महंगे तो पाती महंगे । 
थुशा धान हैँ वेतरद आँख फूट' 
[मगर फूट री ज्ञात अरब भी न छूटों । 


<&? 


अर 


अयोध्यार्सिह उपाध्याय 'हरिओध! 
बाल 
€ अन्योक्ति ) 
बोर ऐसे दिखा पड़े न कहीं 
सब बड़े अनबान साथ कटे, 
जब रहे तो डटे रद्दे बढ़ कर 
वाल भर भी कभी न बाक्ष हटे। 
नुच गये खिंच उठे, गिरे, टूटे 
ओर मम्बमार अन्त में खुलमे, 
फांथियों ने उन्हें बहुत माढ़ा 
क्या भला बाल को भिली उलमे । 
मैल अपन। रुके नहीं कर दूर 
आओर रूखे बने रहे सब काल, 
मुद गये जब कि वे सिधाई ठोड़ 
तो हुआ ठीक मसुड़ गये जो बाल। 
हैं दुखाते बहुत, गले पढ़ कर 


सरब उन्हें हैं सियाह दिल पाते, 
है कमी भी नहीं कड़ाई में, 


किस लिये षाल फिर न मढ़ जाते 


बाल 
वे कभी तो पड़े रहे सूखे 
झो कभी तेज से रहे तर भा. 
को किखो बात को नहीं परवा 
बाल ने बाल के बराबर भी । 
या बस्सता रहा खुखो का मेद्द 
या अचानक पड़ा सुर्खो का काजल, 
थार से पा बहुत पुवार-सुधार 
वन गये या गये बनाये बाल । 


निज जगद्द बर ज्ञर्मे रद्दे तो क्‍या 
क्या हुआ! बार बार धुल निखरे, 
चल गयी पर हवा बहुत थोड़ी 
जब कि ए बाल बेतरद्द बिखरे | 
धूज़ में मिल्न गया वड़प्पन सच 
था भल्रा, थे जद्दां, बढ़ी मब़ते, 
क्य। यहद्दी चाहिये सिरों पर चढ़ 
वाल द्वो पांव पर गिरे पड़ते । 
किस तरद्द दम तुम्हें कहें. सीचे 
जब कि दो आंख में समा गड़ते, 
दो न सुथरे न चोकने सुधरे 
जब कि द्व ब्रात्ष ! तुध उख ड़ पढ़ते । 


न जज-+- मनन 
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अखोध्यासिह उद्याध्याय 'हरिओऔध' 
कमेवरीर 


देखघ्र बाधा विक्थि. बहु विज्न घबरते नहीं, 
रह भरोसे भाग के दुख भोग पछवाते नहीं । 
काम किकना हो कठिन दो किन्तु उकताते नहीं, 
भीड़ में चंचल बने जो थोर दिखलाते नदीं । 
हो बये यह आम में उनके बुरे दिन भो क्‍ले। 
सब जगद सब काल में वे ही मिले फूसे फले ॥ 
(३६) 
आज करना है जिस करते उसे हैँ आज ही, 
सोचते कदते हैं जो कुछ कर दिस्बते हैं ब। 
मानते जो की हैं सुनते हैं धदा सबका कद्दी, 
जी मदद करते हैं अयनो इस जगत में आ।पढ़ी । 
भूज् करके दूसरों का मुद्द कमी तकते नहीं, 
फ्योब ऐसा काम है वे कर जिश्ले खकते नहीं ।, 
रे 
नो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं, 
काम करने को जगह बातें बाते हैं; नहीं । 
आज कल्न करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहों, 
यज्ञ करने में कभो जो जी चुराते हें नहीं । 
बाव है बद कोन जो होतौ नहीं उनके लिए, 
वे नमूना आप बत्त जाते हैं ओतें के ज्षिए ॥ 


कमसंघीर 
भर 

व्योम को छूते हुए डुगंम पहाड़ों के शिखरू 

वे घने जंगल जहाँ रहता है त्म आठों पहर । 

गजते जज्ञ-राशि को उठती हुई ऊंची लहर, 

आग की भयदाब्िनी फपेली दिशज्ञाओं में लवर। 
ये कंपा सकती कभी जिसके कल्लेज़े को महीं, 
भूल कर भी वद॒ कभी बाक्ाम रहता है नहीं । 
४ 

चिलचिलाती धूप को ज्ञो चाँदनी देवे बना, 

कम पढ़ने पर करे' जो शोर का भी सामना | 

जो कि हंस-हंघ के चबा लेते हैं लोहे का चना, 

“है कठिन कुछ भी नहीं” जिनके हैं जी यह ठना। 
कोस्न कितने हो चलें पर ये कभ्रौ थकते नहीं। 
कोौन-सो है मांठ जिसको खोल वे सकते नहीं ॥ 

६ 

ठोकरी को वे बना देते हैं सोमे को डल्मी, 

रेग को कर के दिखा देते है वे 'सुम्दर खली, 

वे थवूज्ञों में लग देते *हैं चम्पे की कत्ती, 

काक को भी वे सिखा देते हैं कोकिज-काकज्ञी । 
ऊसरों में हैं खिला देते अनूठे वे कम्तल । 
ये लगा देते देँ उकठे काठ में भो फूल-फल ॥ 


श्र 


न] 


अयोध्याधिद उपाध्याय 'हरिओध' 
हि. 

कमर को आरम्भ करके यों नहीं जो छेड़ते, 
सामना करके नहीं जो भूल कर मुँद्द मोड़ते । 
जो गगन के फूल बातों स ध्था नहिं सोड़ते, 
सम्पदा मन से करोड़ों को नहीं जो जोड़ते । 

बन गया होगा उन्हीं के हाथ से है कारबन । 

काय को करके दिखा देते हूँ वे उज्ज्वल रतन || 


पक्तों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, 

सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। 

गर्भ में जलराशि के वेड़ा चला देते हैं बे, 

जंगलों में भी महा-मंगल रचा देते हेँ बे। 
भेद नभ-तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। 
है उन्होंने ही निकाली तार को सारी क्रिया।॥ 

६ 

काये थत्न को वे कभी नहिं पूछते वह है हद्दों ?! 

कर दिखाते हैं असम्भव को वद्दी सम्भव यहाँ। 

डउलमने आकर उन्हें पड़ती हें जितनो ही जहाँ, 

ये दिखाते हैं नया उत्साह उत्तना द्वी बहाँ। 
डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चलें। 
वे जग से काम अफ्स। ठाह करके ही ढलें।॥ 


कमंवीर 
५ ् 
जो रुकावट डाज्ञ कर द्ोवे कोई पव॑त खड़ा, 
तो उसे देते हैं. अपनी युक्तियों से वे उड़ा । 
बीच मे पड़ कर जलथि ज्ञों काम देवें गड़बड़ा, 
ता बना दंग उस वे कछुद्र पानी का बढ़ा । 
बन खगालग, करंगे व्योनन में बाजोगरी, 
छुछ अजच घुन काम के करने की उनमें है भरी !। 
3५ 
सब तरह स आज जितने देश द्०ं फूल फले, 
बुद्धि विद्या बन विभवर के हैं जडोाँ डरे डल । 
वे बनाने से उन्हीं के बन के इतने भले, 
वे सभो हैं द्वाथ से ऐसे सपूतों के प्ले 
लोग जब एऐस समय पाकर जनम लेंगे कभी, 
देश को हत्या जाति की होगी भज़्ाई मी तभी ५ 


श्री मेथिद्वीशरण गुप्त 


परिचय 

विश्रेष्ठ बावू मैथिज्नोशरण जी का जम्म्र श्रावण 
सुदी तीज (संबत्‌ १६०३ ) को खंयुक्र प्राख्च के 
मॉती ज़िले में चिस्गोंव सामक स्थान पर हुआ | आपके विता 
श्रीक्ल सेठ गामरचए्ण जी कतकते गदोई चैश्य थे । आप अपने 
यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे । सेठ जी स्वभ वतः श्रीराम 
भक्त और काव्य-प्रेत्ती सज्जन थे | रामायण आदि ब्रतभाष। के 
कांव्यों का अवलोकन करते रहने के कारण आप ऋभी-कभोौ 

स्थय' भी कविता करते भरे । है 
श्री मोथिन्रोशरश जी को प्ररभिक शिक्षा घर पर ह्वी 
माठ्भाषा में हुईं । इसके उपरान्त ११ वर्ष की आयु में 
अँमरेल्ली पढ़ने के लिये आप माँ भेजे गए ' पढ़ते में आप 
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खूब तेज ये, पर साथ ही खिलाड़ो भी नम्कर एक के थे। 
पत'ग उड़ाने और क्रिकेट खेलने का आप को वेहद शौक था, 
यहाँ तक कि यदि किसी दिन मौज आतोी तो इन के पंछे स्कूल 
से भी अनुपल्थित रद्द जाया करते थे। यह द्वालत जा कर 
पिता जी ने आपको वापिस बुला भेजा, और घर 
पर ही आपके पढ़ने की व्यवस्था की । कुछ तो संस्कारवश 
ओर कुछ काव्य-प्रेमी पिता के संसर्ग में रहने के कारण-- 
मैथिनी बावू छी प्रवृत्ति भी फाव्य-रचना की ओर हुई। युक्त- 
प्रान्त की ग्रामीण जनता का परम प्रिय काव्य 'अःल्द्वाः सुनने 
का शआपको बचपन से द्वी शौ८ था | इसकी वोरता-भरी 
कथाओं और बविज्य-गौरब की गाथाओं के श्रवख से आपके 
हृदय पर भारत के प्रचोन वैभव की एक अभिट छाप अंशित 
हो गई । घाल्य-काल में ही इन्हें एक दन अफ्म पिद्वा जी की 
कविताओं को कापी हाथ लग गई, उस्री में आपमे अपना भी 
एक 'छप्पय” लिखकर रख दिया। इसे देख आपके पिता जी 
ने प्रसन्न होकर आशीवषोद दया कि तू की दिन मुझ से भी 
६ तार गुणा अच्छी कवित करेगा। सचमुच द्वो अपने विठृ-चरसख्‌ 
के उस वरदान का बाबू मैथिल्नीशरण जी अपने जीवन-काल में 
हो सुफल उपलब्ध कर रहे हैं । गुप्त जी फुल मिल्ञाकर ४ भाई 
हैं, श्राप उन में तीसरे हैं । आउसे छोटे श्री लियारामशरण जी 
भी दिन्दो-संसा/ के एक माने हुए छुकवि हैं । 


६५० 


परिचय 

श्री मैथिल शरण जी काव्य-रचना बचपन सझ्र धो करने 
लगे थे, परन्तु इनके प्रकाशित द्वोने का अवसर तब आया 
जब 'सरस्वतो! के ख्यातनामा सम्पादक आचाये महावीर 
प्रसाद जो द्विवेदी से आपका परिचय हुआ । 'सरस्वत/ में 
आपकी सव्े-प्रथम कबता 'हमन्तः नाम से प्रकाश्ति हुई 
थी। द्विवेदी जी के ख्तसाहित करने और उन्हों कं श्रेरणा पर 
आप इस क्षेत्र में निरन्तर उन्‍नति करते गये यद्द कहना ऋत्युक्ति 
पृण न होगा कि आचार्य दिवेदीजी की छत्रछाया में रहन ओर 
निरन्तर काव्य-साधना में संलग्न होने के कारण ही शअआज श्री 
सैभिज्नीशरण जी हिन्दी-काव्याकाश के एक उज्जवल भक्तत्र की 
तरह देदीप्य्मान द्वो रहे हैं । मातृभाषा छिन्दी को सुन्दर काव्य- 
२सन अर्पित करते हुए आज आप ४० घप के हो चुके हैं । इद्धी 
उपलक्ष्य में भारतवष-भर में आपको स्वर्ण-जयन्ते मनाई गई है। 
शुप्त जो हिन्दू-थाचार विचार के तथा सामापासक श्री 
चैष्णत हैँ । ग्हन-सदन आपका अत्यन्त खाद।-एक ग्रामीण 
की तरह का ओर स्वाभाव अंत न्म्र है । आप एक निरभि- 
मानी, किन्तु साथ ही स्व॒जाति तथा स्वथम का अभिमान 
रखने वाले व्यक्ति हैंँ। भारत की प्राचीन संस्कृति के आप 
कट्टर भक्त और हिन्दु-सभ्यता के पक्के हिमायती हैं । यद्यपि 
आप हिन्दू-धर्म के अनुयायी हैं, तो भी विचार आपके 

देश-काल के अनुसार खूब परिष्कृत हैं । 
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गुप्त जी की कविता 

हिन्दी के अघुनक-काम्य-निर्माताओं में गुप्त जी का 
स्‍थान विशेष मद्वत्व-पूर्ण है । संख्या की दृष्टि,से जित्तनी 
काठ्य-कृतियां आपने प्रस्तुत कीं उतनी अ्य किसो कबि ने 
नहीं की ! इममें महाकाठय, खणड-काठ्प, पद्य-कथा, गोतिनाद्य- 
स्फुट संग्रह, अनूदित्र काव्य आदि भिन्‍न-भशिन्‍न प्रकार की र उप्तयें 
उपलब्ध होत॑' हैं | आ्रपको कविता जनसाघारण तथा शिक्षित 
र्मुदाय दोनों के हो द्वारा प्रीत्ि-पूवंक अपनाई गई है । 


आपको रचनाओं में खब से पहिले 'मारत-भारता” का 
जनना के अन्दर बड़। आदर हुआ | यह रचना विषय और 
खामयिकता की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी मिद्ध हुईं । इस के 
अब तक १५ संस्करण हो चुके हैं । इसी प्रकार आष के काव्य 
'जयद्रथ-बघ' के अब तक २० सल्फरण निकले हैं। जितना 
अधिक प्रचार इस पुस्तक का हुशआ्आ, उतना अब तक खड़ी बोली 
के किल्नी काव्य का नहों हुआ | आप के 'पंचक्ट?, साकेत?, 
जथद्रथ-त्रध', 'भारत-भारती? आदि काव्य स्कूलों और कालेजों 
'में पाठ्य-प्रन्थ के रूप में नियत हो चुके हैँ। गुप्त जी ने अब 
तक द दर्जन के लगभग काव्य-पुस्तकें लिखो, हैँ । इन के अति- 
रिक्त जिभिन्न भाषा म्रों से अनेक काव्यों का अनुवाद भी किया 
है। श्रकाशन-काल के अनुसार आप के ग्रन्थों को निम्त क्रम 
दिया जा सकता है :-- 


हर न 


गुप्त जौ की कविता 


रंग में भंग” सनू १६१० में सब से पह्चिले प्रकाशित 
हुआ, उसके बद १६१४ में “जयद्रथ-वघ”, १६१२ में 'पद्म- 
प्रवन्ध', १६१४ में 'भारत-भारत्री! १६२१४ में 'शक्कुन्तल्ा', 
१६१६ में 'चन्द्रहास', 'तिलोत्तमा', 'पन्नावली', 'वैतालिक', 
१६१७ में “किसान”, १६२४ में “अनघ', 'परचबटी', 'स्ववेश- * 
संग्रोत', १६३१ में 'साकेन' और १६३४ में “यशोथरा? । 

इनक अतिगिक्त आपके 'द्वापर' और “सिद्ध राज”! नामक 
दो और झाब्य हाल में ही प्रकाशित हुए हैं । 

ऊपर लिखे गये इन सब काव्य-अस्थों की यदि चर्या 
की ज्ञाय तो उसके लिये एक अलग पुस्तक की आवश्यकता 
[गी | इस कारण आपके २--४७ मुख्य काग्या का हो संत्तेप 
से परिचय यद्दां दिया जा रहा है । 

गुप्त न्षी के दो दजन से अधिक कक्षिता-प्रन्थों में से 'भारत- 
नारती! ए% ऐसो पुस्तक है, जिसने उनका नाम हिन्दी-भाषी 
जनसा के घर-घर तक पहुचा दिया है । इसमें गुप्त जी ने 
हिल्दू-जाति की वतंमान अधोगति का उल्लेख करते हुए उसके 
प्राचीन बैभव के दिनों का स्मरण बड़े ओनस्वी शब्दों में 
कराया है, साथ ही उसके उज्जवल भ्धिष्य की ओर भी संकेत 
किया है । एक अयनत, पदाक्रांत और निर्जीब जाबि में 
ज्ीवन-मन्त्र फूँकने के किये जिस्र स्फूर्तिप्व और ओजस्वी- 
साहित्य की आवश्यकता हुआ करती है, वही इस ग्रन्थ-रत्स 
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के रूप में गुप्त जी ने सर्व-प्रथम प्रस्तुत छिया। उपयोगिता 
की दृष्टि से ऋविता को जो महत्व मिल सकता है वह 'भारत- 
भारत! ने प्राप्त किया, इसमें सन्देह नहों | यह पुस्तक एक 
पद्य-बद्ध रचना है । कवि ने ज!ग्ृति का सन्देश देते हुए इस 
पुस्तक के अन्दर कविता को एक साधन-समात्र बनाया है इस 
लिये कबिता की कसोटी पर इसे कसना सर्वथा अनावश्यक है | 


प्रचार ओर ल्क्रुक्रियता की दृष्टि स गुप्त जी के ग्रन्थों 
में दूसरा नम्बर 'जयद्रथ-वघ” का आता है । यह बोर और 
करुण-रस-प्रध/न एक खण्ड-काव्य दे । इसभें,-- जैसा कि 
इस्रके नाम से ही प्रऊुट होता है,- आभमन्यु की वीरगाँत 
स लेकर जयद्र थ के बध तक का इतिद्दास क।वता-बद्ध किया 
गया है । इस क व्व की झ्ाापा सं्कृर-५.व्दमयी होते हुए भो 
सुगम है । इसमें युद्ध और विल,प का <5रन 'हृदयस्वर्शीः 
हुआ है । रूम्पूण काव्य भे एक ही हन्द का व्यवद्वार किया 
गया है | सघ मिला कर रचना अच्छा, मधु: है । इस काव्य 
में श्ज्ञार-रस का न/|म तक नहीं हैं, इ७लये विद्य थियों को 
प झय-पुस्तकों में इसे सहज द्वी स्थान मत्न जाता है । 


गुप्त जी के लिखे हुए खण्ड-काज्यों में उनकी पंचवटी! 
सर्वोत्कष्ट है । काव्य-गुण की दृष्टि स यह अपना साली नहीं 
रखत। । भगवान्‌ रासचन्द्र जी और सीता जी के बनवास 
काल्लीन इतिबृत्त को लेकर इसकी रचना हुई है । इस काव्य 


छछ 


गुप्त जे! की कविता 


में लक्षण जो का चरित्र उज्ज्वल रूप में अद्लित हुआ है। 
शुपेशखा का लक्षण जी पर आसक्त दोकर उनसे “याज्वा! 
करने की अद्भुत घटना को कविने बड़े उत्तम ढह्ज से काव्य 
में सजाया है। गुप्त जी की यढ कृति बड़ी सरस है, और 
पाख्य-पुरुतकों में रखो गई है । 


किसान! आपका एक करुण-रस-प्रधान काव्य है। यह 
फुंजी-प्रथा को लेकर ग्चा गया है। कथानक इस काव्य का 
हृदय को द्रवित कर देने वाला है । 


इनके अ्रतिरिक्त गुप्त जी ने महाभारत और पुराणों की 
छारी-छोटी घटनायें लेकर उन पर अनेक पद्य-कथार्ये लिखों हैं, 
जो 'सै“न्ध्री', बन वेभव' 'बक संदार”, 'शक्तिः, 'शह्न्तला? आदि 
नामों से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई हैं। यह सब पुम्तकें सुरुचि- 
जनक प्रौर काठ्यानन्द प्रदान कर ने वाली हैं। बालक भी इन्हें - 
अच्छे चाव से पढ़ते हैं । 


गुप्त जी हिन्दु-जाति के तो एक-मरात्र जातीय कवि हैं । 
आने बतेमान हिन्दू-समाज के छिद्रों और उसकी श्रव्नति 
के मूल कारणों पर गहरो दृष्टि डालते हुए, उत्थान-मूल्क 
हिन्द! नाम से एक छौर काव्य लिखा है । जिस हृष्ट से 
'भा्त-भारतो! लिखी गई थी, हृगभग उसी दृष्टि से यह भी 
लिखा गया है; परन्तु रचना में यद्द एक भिन्नही चीज है। 
इश्चका छन्द्र कड़खा! के ढज्ल पर रखा गया है, जो सहज-गेय 
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होने से साधारण जनता की जवान पर जल्दी चढ़ सकता है। 
राष्ट्रीय उत्थान की भावनाओं से प्रेरित क्षोकश ही गुप्त 
जी ने 'बैतालिक' नाम से एक और छोटा-सा काव्य रचा हैं। 
यह एक प्राभातिक 'घन्दी-गान! है, जो सोई हुई जाति को 
जागरित करने के लिये सरल छन्द में ग्चा गया है | यह 
रचना नन्‍्हीं-सी है, परन्तु अत्यन्त मधुर है। गुप्त जी की - 
पुस्तकों में इसकी कोमल-कान्त-पदाबली सर्व श्र है। 
इसी प्रकार पअन्य अनेक काव्यों के अतिरिक्त, गुप्त जी 
की निरंतर १०-१४ वष की काव्य-साधना के फल-स्वरूप 
'साकेत' नाम से एक महाकाश्य प्रकाशित .हुआ है । यह 
खड़ी बोली का सवओ्रेष्ठ '“म-काव्य' माना जाता है। इस में « 
रामचन्द्र जी के राज्याभिषेक से लेकर उनके बन से ल्लौट 
आने तक के इतिहास के आधार पर,-१२ सर्गों में सुन्द्र 
कविता लिखी मई है | इस महाकाव्य का विषय यद्यपि 
प्राभ्रीन है तो भी,-भाव,भाषा, छन्द, चरित्रचिंत्रण, बणन-शैल्रीं 
आदि की दृष्टि परे यह एक सवेथा नवीन और उत्कृष्ट रचना 
है। इसमें श्रीराम और जानकी का चरित्न तो नये ओर विल- - 
क्षण ढज्ञ पर अ्रद्धित किया ही गया है, साथ-ही-साथ,- 
लक्ष्मण उर्मिल्ा, भरत ञ्रादि अनेक ऐसे पात्नों का भी जीते- 
गते रुप में चरित्र-चित्रण है, जिनके सुख-दुःख के संबंध 
में इतिहास और अब तक के कवि सवंथा मौन रहे हैं। यहाँ 
६६ ! 
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तक ही नहीं,--क्रकेयो जैसी अबमानिता पाज्री भी गुप्र जी 
के काव्य-कौशल के बज्न पर पाठकों की सडानुभूति को पात्री 
बन जाती है । इस महाकाव्य के अन्दर-लक्ष्मण जी के 
बियोग में दुःखिनी उर्थिला का क्लाप- एक द्यस्पर्शी 
स्थल है ' इसके अतिरिक्त, संत। जो की बनवास-काजल की 
दिनवयां, युद्धकथा, भरत का तपश्या-पूर्वक राज्य-संचालन 
आदि एक से एक निराले और आन्नद देने वाले स्थज्त इसमें 
विद्यमान हैं । इस मद्दाकाव्य में रसानुकूल विविध पुरातन 
ओर नवीन छन्दों के अतिरिक्त अनेक नये-नये गांतों की 
ग्चना गुप्त जी ने की है । 

“यशोधरा? और “अनघ! नामक दो काब्य गुप्त जो ने 
भ वान बुद्ग के उज्ज्वल चरित्र को लेकर रखे हैँ | इन में 
यशोघरा” उनकी पत्नी के नाम पर प्रघ्तुत हुआ है और 
“अनघ' के अन्दर भगघान बुद्ध के अनेक अज़तारों में से 
एक अवतार का धर्णन है | 'यशोवरः? अत्यन्त करुगा-काव्य 
हैं। इसके अन्दर, अनन्त क,ल के लिए गृद्-त्याग कर देने 
चाले गौतम थुद्ध की पत्री की चिर-वियोग-क्था बड़े मार्मिक 
ढंग पर अंकित हुई है | 'गुरुकुलः-नामक एक क.ब्य गुप्त जी 
न सि्खों के इतिहास के आधार पः लिखा है।सिख-जाति 


के बतिदानों और बोरता की गाथा इसमें बढ़ भ्मोजस्वी 
₹ज्दों में अंकित की गई है।इन सब काब्यों के अतिरिक्त 
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श्री मैथिलीशरण जी समय-समय पर अनेक. स्फुट कवितारें 
लिखते रहे हैँ । इनके संपढ 'पद्य-प्रवन्ध',, 'स्वदश संगीत 
ओर “मह्ढार' नाम स निकाले हैं । 'मझार' आपको सम्पूए/| 
पुस्तकों के अन्दर जिशेष महत्व रखता है । गुप्त जी के अधि- 
कांश कव्य-साहित्य में हमें गहन अनुभूति की अपेक्षा 
बौद्धक प्रेरणा के अधिक दशन दाते हैं । परन्तु 'मद्कार! में 
आपको अ ध्लुनिक एसी कविताओं का सकलन है जो हृदय का 
पम्दित कग्ती हैं | जिनके मूल में उपयोगिता का आदश 
नहीं है। जो आत्म नुभूति के आधार पर स्वयं दी प्राद्भूत 
हुई हैं । इस संग्रह की रचनायें 'भाव-प्रधान! हैं । 

श्री मैधिनोशरण जी गुप्त क्रमशः पद्य-लेखक, काब्य- 
रचयिता और मद्दाकाव्य-प्रणेता के रूप में दिन्दी-तगत के 
अन्दर उत्तरोत्तर उच्च स्थान पर अआरूड़ द्वोते गये हैं। यद्‌ 
आपके सम्पूर्ण काब्प्र-स।हित्य घर एक सरसरी दृष्टि डालो 
जाय तो उम्रमें मुख्यतः दो घारायें प्रथक-प्रथक स्पष्ट मालूम 
पड़ती हैं । प्रथम वह काव्य-धारों जो स्वज्ञाति और स्वदेश 
की अधोगति से दुःखित और विह्ृक्न-हृदय कवि के द्वारा 
प्रस्तुत की गई रचबाओं से बनो है। 'भारत-भारती!, “हिन्दू, 
'बैताल़िक','सदेशसंगीत', 'किसान' आदि ग्रन्थ इसी काव्य- घारा 
के अन्तर्गत हैं। दूसरी धारा पह है जो आयवते और हिस्दू-' 
जाति के प्राचीन चैभव की यशोप्रयी गाथाओ के अवलोकन 
द्ट्द 


गुप्त जी की कविता 

के एपरान्‍्त, - गर्वस्फीत-हृदय होकर कवि द्वारा लिखे गये 
काव्यों से निर्मित होती है । इसमें साकेत, यशोघरा, पद्चजवटी, 
जयद्रथव॒ध, गुरूकुल, शक्ुन्तला, तिलोत्तमा आदि सम्मिलित हैं । 
गुप्त जो भाग्त देश और आय-ज्ाति के कवि हैं। आपने 
जहाँ एक ओर जाति के पतन पर आँसू बढहाते हुए उस के 
_निष्प्राण शरीर में ज्ञान डालने के लिए शह्डनाद किया है, 
ब्रह्ों दूसरी तरफ प्राचीन पुरुखाओं के वैभव और उनकी शोये- 
गाथाओं को भी अपनी कव्य-बीणा में मधुर स्वर से गाया 
है । निरद्देश्य भाव से, केबल अपने विनोद के ज़िये, गुप्र 
बहत ही कम लिखा है । अपने लिये-एक-मात्र 
श्रात्म-परितोप के लिये--न होकर उनको कबिता जाति-मात्र 
के लिये हुई है। यही करण हैं कि हिन्दूःसमाज और हिन्दू- 
जाति में जितना व्यापक उरिचय, आदर और प्रेम-भाव गुप्त 
जी के लिये है उतना अन्य किसी कवि के प्रति नहीं पाया जाता। 
गुप्त जी का साहित्य प्रेः्क है। उसमें उपदेश. ध्दूबोधन 
ओर ललकार सभी कुछ मौजूद है । किन्तु इतना खब कुछ 
होते हुए भी उनकी ग्यनाओं में काव्य-गुण की कमी नहीं । 
साक्रेत, पंचवटी, बैताजिक, भंकार आदि से उनको प्रतभा का 


परिचय मिलता है। 
गुप्त ज्ञो को ऋतजिता पा आ।य्रे-संस्कृति को छाप स्पष्ट 


मैथिल्ीश (ण गुप्र 
रूप से 7 तो है। उन्होंने रूदा विशुद्ध भाव ही कबिता के 
अन्द्र गुंथे हैं। श्द्भार-रस में भो ऐसी सात्विक और 
पवित्र भावनाये' गुप्त जो भरते हैं कि उप में अश्लीक्षता 
या अपवित्रता की छाया तक नहीं झाने पाती ! गुप्तजी की 
एक भो कृति के अन्दर.--चरित्र को पतन की ओर ले 
जाने वाले वासना-चित्र दिग्वाई नहों देते । आय संस्कृति 
का विशेष गुण “'मयौदा-पालन! गुप जी की रचनाओं में 
पद्‌ू-पद पर लक्षित होता है। पति-पत्नी, देवर-भोजाई आदि 
किन्हीं भी सम्धन्धियों के रूंवाद हों, सदा 'संगत रूप में 
दिखाई देंगे। उनको उपसाओं और उपत्प्रेज्ञाओं तक में कोई 


मल्गनिता नहीं पाई जाती । 
कविता के अन्दर विचार सर्वथा- सुलके हुए और 


स्पष्ट रूप में रखना गुप्त जी का एक अन्य गुण है। प्रत्येक 
बात फो उतनी ही गहराई तक उन्होंने चित्रित करने का यत्न 
किया है, जहोँं तक उसे स्प्ट्टता-पूर्वक पहिले ख्वय॑ समम-बुक 
लिया है। कोई विवादास्पद बात खींच कर उन्होंने कविता 
के अन्दर नहीं ठूँसी। यही कारण है कि गुप्त जी की कविता 
दिमारा और हृदय दोनों के द्वारा स्वोकृत द्ोती हुई प्रभाव डालने , 
बालो होती है । . ! 

बाबू मैथिलोशरण जी ने हिन्दी-भाषा को जो क्राव्य- 
साहित्य अपित किया है वद अनेक दृष्टियों से बहुत सहृत्व ' 
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रखता है । यदि आपके इन सच कविता-्रन्थों का हिन्दी 
से अलग कर दिया ज्ञाय तो मोलिक कार्यों को गिनी-चुना 
संख्या द्वी रोष रह जाती है । भिन्‍न-भिन्‍न कबियां को केबल 
स्कुट कविताओं में संग्रदों से किन्नी भाषा का वह गोरव 
प्राप्त नदीं होता जो खण्ड-काठ्यों और मद्दाकाव्यां से उप- 
लब्ध द्वाता है । यह काव्य, भाषा को चिरस्थायी और ठोक्ष 
सम्पत्ति के समान होते हैं । हिन्दी-भाषा को ऐसो ठोस 
सम्पत्ति सब से अधिक अब तक गुप्त जी ने दह्वी अर्पित की, 
इसमें सन्दे: नहीं । गुप्त जो के यह सब काव्य नवयुवक 
छात्रों ओर काव्य-ग्रेमी साहित्यिक व्यक्तियों द्वारा बड़ी राच 
के साथ पढ़े जाते हैँ । आपके “भारत-बासी'-जैसे काव्य 
तो साधारगा ग्रामीण जनता तक पहुंच चुके हैँ। इस बात 
से यह्‌ सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि दिन्दू- 
जाति की नवीन सन्‍्तति में उद्यात्त भ-वनाओं का संचार 
करने, तथा जन साधारण के अन्दर राष्ट्रीय भावना जाग- 
रित करने में गुप्त जी के साहित्य ने कितना मह्त्व-पूर्णा कार्य 

किया है । 
बावू मैथिलीशरण जी में, समय की गति को देखकर, 
नव्रीन विचारग्-धारा के साथ सामाव्जश्य स्थापित करते हुए, 
काव्य उत्यन्न करने को अदभुत क्षमता है । आपके उद्‌योधन- 
मूज्षक जातोथ काव्यों का देखते हुए यहद्द सन्देद द्ोता था कि 
का 


समैथिलीशरण गुप्त 


शायद आप अन्य अनेक कबियों की पयरांति समय-विशेष के 
'प्रतिनिध-कविः बन कर हो रह ज्ञायेंगे | परन्तु आपके 
साकेत, यशोधरा आदि मद्दाक॒व्यों ने इस अशंका को मिथ्या 
सिद्ध कर दिया है | इतना ही नहीं, कबिवर मैं थली बावू 
को बत॑मान स्फुट कविताये' तो हिन्दी को अभिनव काव्य- 
धारा की उज्जवलतम कृतियों के रूप में हमारे साभने 
आ रही हैं । आपकी इन रचनाओं में 'विचार' और “भाव! 
उपयुक्त अनुपात में लक्षित द्वोते हैं | इनमें यद्यपि तोब्र अनु यूति 
को उपलब्धि नहीं होता, तो भो अनेक स्थलों पर म्नोइर 
“संकेत' एवं गूढ़ 'रहस्यभाव' पाये जाते हैं । जिनके कारण 
रचना ईषत्‌ 'अवगुठित'-सी हो कर मनोदारिणो बन जातो 
है । गुप्त जी को आधुनिक सभी रचनाओं को भाषा प्रसाद-पूर्ण 
द्वोती है । ५ 
कविवर मैथिलीशरण जी की सभी रचनायें वर्ब्मान 
हिन्दी खड़ी बोली ) में लिखी गई हैँ । आपका भाषा शुद्ध और 
परिमार्शित द्वोतो है । प्रारम्भ से द्वी आपको भाषा के अन्दर 
संस्कृत-शब्दों को अधिकता रही हैं | इसो लिये आपको 
अनेक कबिताये--विशेषतः प्रारम्भ काल को “पढ़ते-पढ़ते, 
पाठक को जह्दां-तद्दां कोप देखने की आवश्यकता पड़ जाती 
है । इतना ही नहों, छन्द के अन्दर तुक “मिलना सम 


तो गुप्त जी किप्टसेकिष्ट शब्द का प्रयोग भो .निर्भयता 
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पूर्वक कर देते हैँ | ऐसा करने में करटीं-कहों कबिता में 
भद्दा पन तक आ जाता है । इस दोप से गुप्त जी के मद्ठाकाव्य भी 
नहीं बच सके हैं । गुप्त जो के वर्तमान काव्यों की भाषा अ्रपेक्षया 
सरल है । उसमें जहाँ-तदाँ बोलचाल के मुहाबिरे भी ठीऋू 
ठीक बैठाये गये हैँ । परन्तु आपको पहिले की कविता पुस्तकों 
की भाषा ऐसी मँजी हुई और प्रबाह-पु्णा नहीं है । यद्यपि उस 
में संस्कृत-शब्दों के उपयुक्त विन्‍्यास के काग्ण मधुग्ता प्रतीत 
द्ोती है, तो भी उसमें एक प्रकार का “खड़ापन! मौजूद है। 
व्याकरण की दृष्टि से गुप्त जी की भाषा शुद्ध रहती है । 

श्री मैथिलीशरण जी की भौजल्निक कृतियों का ऊपर 
परिचय दियाजा चुका है। आपकी कबिता और भाषा की 
भी चर्चा कर दी गई है : किन्तु इतने से ही गुप्त जी की सा हत्य- 
सेवा समाप्त नहीं हो जाती । आपने उत्तमोत्तम मौलिक काव्य 
लिखने वे साथ ही साथ 'मधघूप” नाम से विविध भाषाओं के 
अनेक काव्य-रत्नों का अनुबाद भी द्विन्दी में किया है । 

बंगाल के विख्यात कवि माइकेल मधुसूदनदत्त के तीन 
श्रेप्ठ क्यों का आपने-- विरहिणी ब्रन्गंगन', बीरांगना? 
ओर मेघनाद-वध' नामों से सुन्दर अनुबाद किया है । इसी 
प्रकार नब्गेनचन्द्र राय के बँगला काव्यहा-'पत्ाशी का यद्धा 
इस नाम से आपने कविता-बद्र अनुवाद प्रस्तुत किया है। 
ग॒प्त जी के इन अनुवाद-काव्यों की हिन्दी-जगत में बहुत प्रशंसा 


रे 


>> कर 
मथिलोश« ण गुप्त 


हुई है । यद्यपि अनुवाद में मूल के पूर गुण नहीं उतर पाते तो 
भी इस काव्यों के सम्बन्ध में अनेक श्रप्ठ आलोचकां की राय 
यई है कि इनमें मूल ग्रन्थों का अपेक्षा भी मधुरता अधिक है । 
बंगला के अतिरिक्त संस्कृत-भापा के प्रत्षद्ध नाटककार सहद्दाकवि 
'भास!' के स्वप्रवासवदत्ता का भी आपने इिन्‍्दों में अनुवाद 
किया है । फारसी के विश्वविस्यात कवि उप्तरख्य्याम की 
रुबाइथ का भी ऑगरेज्ञा-भापा खे आपने सरस अलुवाद 
किया है, इसका नयनाभिराम सचित्र रूुस्करण प्रकाशित द्दा 
चुका है । 

त्क्तेप में ओ मैथिलीशरण जी मुप्त हिन्दो-भाषा के 
यशस्वी कवि हैं. ! आपने दजेनों मौलिक काव्य और अनेक 
अनुनाद-फ्राव्य मातृभाष। को आपत किये हूँ । आप भारतीय 
सम्पताभिमान। तथ। बन्दू-जाति के परम शुध-चिन्तक कृषि 
हैं, आपकी रचनायें मघु(, काव्य गुणयुक्त, शिक्षाप्रद और उत्तम 
बिचार देने वाली होतो हैं । आपने दिन्दू-जाति को, उध्को 
वतेमान अधोगति से उठाने वाले ओर उसकी पतन-निद्वा 
छुड़ा कर उसे जागृति और उत्थान का सन्देश देने वाले, उत्त मो- 
त्तम ओजस्वी काव्यों की ग्चना की है | आपकी भाषा, बत्रज्ञभाषा 
के प्रभाव से सर्वथा रद्दित होती है। उसमें मधुरता तथा पद्‌- 
लाजित्य होने के साथ द्वो व्याकरण-सम्बन्धो च्रुटि भो नहीं 
पाई जापी 


७४ 


उद्भाघन 


उद्दोधन 


श्री श्रीराम कृष्ण के भक्त 
रह सकते हैं कभी अश्क्त ? 
दुबंल ६ तुम क्यों छहे तात ! 
उठो ह्िन्दुओ ! हुआ प्रभात । 
६ ज< 
दे हिन्दू तुम द्वो क्‍यों द्वीन ? 
क्या द्वा दांक्षत, दुखी, अति दान ९ 
क्थों तुम हा याँ आज दहताश ९ 
्क््श यदद पराधोनता-प।५। ? 
< रू जे 
६ह। कर ऋषियां को सन्‍्तान 
सद्दते द्वो तुम क्यों अपमान ? 
अपने को भूले हा आप, 
पाते द्वो सो सौ सन्ताप। 
>< ज< रद 
बहू यश, दवद्द प्रताप, घद्द तेज, 
सज्ञग शान्तिमय सुलत्र को सज, 


2८ 


७६ 
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वह निभय निश्चय, वह त्याग 
बह संयम वह विपय-विराग । 
>८ य ८ 
वह साधन, वह अध्यवसाय 
नहों रहा हममें अब हाय ! 
इसी लिये अपना यह हृस 
चारों ओर त्रास दी त्रास । 
८ ८ ८ 
तुम दो उतकी ही रून्वान 
बने कि जिनके विश्व - विधान । 
खोजे गूढ. जिन्होंने. तत्त. 
पाया है उज्जल अबरत्व । 
>< 2८ >< 
किसके पूुर्वज थे के लोग 
किये जिन्होंने अदभुत योग ?२ 
दिये दिव्य सन्देश. उदार 
साग उठा जिनसे स'सार ? 
< < >< 
तुन में है उनका हो रक्त 
जो थे सच्चे शूर ' सशक्क, 
जिनका बल जिक्रम उत्साह 
था अथाद ज्यों महाप्रवाह्द 
है. 4 टर्ु 


न्द्वाघन 

याद कना। निज्ञ बीये ब्लिप्त 
कहो कोन थ 'मौय' कि गुप्ता ? 
थे जिनके स.म्रज्य विशाल 
स्वस्थ वयत्र .स्थत म्ालेोामातल * 

< >< 
भूमणएडल भर में अनिवाय 
बजा तुम्दारा डंका आये ! 
अपने धर्मर ज्थ का छत्र 
छाया करता था सर्वत्र 
2९ रु रू 
सीता रामोत्सव को हर्ष 
रखता है ज्यों भारतवर्ष 
क्मरीका भी स्वय' सगर्व 
कभी मनाता था वढ़ पर्व। 
>< न 2८ 
दे कर सबको प्रथम प्रक्राश 
किया सभ्यता का सुविफाश | 
सुना सुना कर शास्त्र पुशण 
किया सदा सबका कल्याण | 


५४ नाग? पिनोबड० 


कै 5 
767०7 # डकशिवीवा - 


ञ्प् 
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विश्व-घन्धुता का वात 
ओर परम करुणा का भाव, 
फैलाया तुमने सब ओर; 
चड़। विश्व, धन-धर्म बटोर । 
व कु न + 
त्तप कर कर पाये जो तत्व 
सुख के और शान्ति के सत्व, 
फैल।)ये तुमने सब ओर । 
पय। +जघर जहां तक छोर । 
न च + 
थ्रिय था तुम का धर्म-प्रभार, 
डिनन्‍्तु नहीं लेकर हथियार 4, 
उठते थे जब अपने द्वाथ, 
अभयाश्वासन के ही साथ । 
न ५ + 
घजे आज पश्चम का तू 
ड्वबा जऊद्दां पूर्व का खूये, 
किन्तु उदय की आशा नित्य 
दि्लिका रहा हमें आदित्य । 
् न न 


उ घन 


न हो, बन्धु -गणा, न हो निराश 
शून्य नहीं निज्ञ भाग्याक्राश. 
अब भी शीतल नहीं कृशानु 
डदित पुत्र ही पमें है भानु। 
भर ओर 2 
बहुत गाए हो बीते आज, 
तब भो तो तुम जीते आज, 
किन्तु ज्ञिया तो गौरव-युकत 
और मगो तो हो कर मुक्त । 
९ टररर जद 
नहीं रद्दा है बह छत्क्र्े 
विगत हुए हैं सोसौ ष्णे । 
पर रूीोलो यदि नयन निमेष 
तो खाधन हैं अब भी शेप । 
>< >< र< 
घद्दी उर्वा धरा उदार 
वद्दी सिन्धु बहु रत्नागार, 
वहीं देश कज्सकी है ख्याति, 
और बह्दी है ऋपनी जाति । 
रथ े< ८ 


3& 


मै'थिल'र रण गुप्त 


खही हिमालय, विन्ध्य विशाल, 
खुख-दुख के साथी चिरकाल । 
चह्दी सुनिर्मल जल-प्रबाह, 
कूल-किनारे अपने आह ! 
>< जद न 
चदी सिन्धु सरयू के तोर 
भंगा- यमुना के कल नीर । 
चही अखिल अन्नों के खेत, 
खान बहू सगण्ि-धातु-निकेत । 
>< >्<्‌ >< 
चही प5चनद. राजस्थान 
प्राप्त जिन्द्रे' हैं गौरब समान | 
चही बिहार, जड़ीसा, वंग, 
हैं अक्तय भारत के अंग ! 
२८ अर >्< 
अब भी है अपना नेपाल 
किये हुए निज्ञ उन्नत भाल, 
अघ भो धन्य गोरखस्वयु॒ वीर 
राजपृत, सिख, जाट, अद्दीर ! 
२८ २८ २८: 


उदबो घन 


धारण करो ऐक्य अनुराग 
जाये तुम्दारे सब भय भाग । 
भारत है ऐसा भू - भाग 
पद पद पर है जहां प्रयाग । 
चः च + 
छोड़ परस्पर वैर - विवाद 
करो आयंगण अपनी याद्‌ । 
छुम निराश क्यों हो इख भाँति 
सोचो, पाप कटें किस भाँति . 
चः चै चै- 
औरों से मिल मिल कर मस्न्द 
वन कर अमोचन्द जयचन्द्‌ । 
किया दमी ने अपना नाश 
पद्िना पराधीनता - पाश ! 
हि न रत 
खो बेठे अपना घर - बार 
लुटे द्वाय ! हम बारम्वार । 
आज हमारा है यह द्वाल, 


हम हैं दीन, दास, कंगाल ! 
चः च्ः चज- 


मप्र 


पर 


मैथिलीशर ण गुप्त 


अब भी चेतो न हो उद्दास, 
चेता रहा तुम्हें इतिहास । 
रकखो . हिम्दूपन का ग्खथ्य 
यहीं छेक्य के साधन सब । 
नव नौ नै 
हिन्दू, निज संस्कृत का त्राढण 
करो, भले द्वी दे दो प्राण, 
कठिन काल में भी कुल मसान 
रकक्‍खा, तुमने दे दी ज्ञान ! 
न न न 
वोर शिवाजी . बाजीराव: 
रख कर कहो कौन सा भाव । 
करते थे किसका विस्तार ? 
हिन्द-पद का करो विचार | 
नै + + 
चम्पत, छत्र॒खाल॒ अरिकाल 
बने हिन्दुवाने. की ढाल, 


/ गुरू गोविन्द, और रणजीत 


रखते थे निज भाव पुनोत। 
कप ८ ; कै च 


उदबोधन 


बढ़े वर्म-हिन्दू यह छन्‍्द 
गाया है किसने स्मनन्द? 
चिड़ियों से पिटवाये बाज 
रक्‍खी निज गुरूता की त्लाज़ । 
न + नै 
वे छोटे बच्चे निरूपाय 
चुने गये जीते जी हाय 
स्वीकृत किया न किन्तु विधर्म 
था यह किस संस्कृति का मर्म ? 
न न नौ 
जैन घोद्ध, सिख, चेष्णव, शैव, 
दिन्दू कौन गह्ाा फिर ? देव ! 
नद्ठोनहोहे न्दू ! खिनन्‍न, 
रूब अभिन्‍न हैं मत द्ो भिन्‍न । 
न + 

आओ अब हो जाओ एक 
एक प्राण का द्वो उद्रेक । 
दों कितने दही अपने अंग 
पर खब में दो एक उसंग । 
्नः नही चौः 

य्घ्३ 
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हें अपार हिन्दू संसार ! 
तेरा. एक-एक. तिथिवार 
रखता है सौ-सौ इतिहास, 
उद्यत हो, तू न हो उदास । 
- दिन्दू! से 


अरनगनग>ऋएगगनगनगन-+. 


बनवास में सीता जी का गान 


श्र5चल पर कटि में खोंस, कछोटा मारे, 

सीता माता का थीं श्राज नई छवि धारे ! 
2९ ९ शर्ष 

भोंरों से भूषित कील्प-लता-सो फूली, 

गातो यीं गुन गुन गान भाव-सा भूल्ीः-- 
“निज सोध सदन में उढज पिता ने छाया. 
मेरो फुटिया में राज-भवन सन भाया। 
हर हर >९ 

सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर हें, 

देते आकर आशीष - हमें मुनिवर हैं । 

धन तुच्छ यद्टां--यद्यपि असंख्य ध्माकर हैं, 

पानो, पीते सग-सिद्द एक तट पर हैं। रे 
सीता-रानी फो यहां ज्ञाभ द्वी लाया; 


मेरो कुटिया में राज-भवन मनभाया । 
५ है ५ ह् 


चनवास में सीता जी रा गान 


क्या सुन्दर लता वितान तना है मेरा, 

पुजाकृति गु ज्लित कुछ घटना घना है मेरा । 

जल-निर्मल, पवन पराग-सना है मेरा, 

गढ़ छित्रक्रूट छुढ़ दिव्य बना है मेरा । 
प्रदरी निम्ेर, परिस्ा प्रवाह की काया, 
मेरी कुटिया में राजभवन मसनभाया । 
+ न + 

किस लय-ऊर स्वागत-हेतु हिला करते हैं, 

सदु मनोभाव-सम सुमन खिला करते हैं । 

डाली में नव फल नित्य मिला फत्ते हैं, 

तृण तृण पर मुक्ता-भार मिला करते हैं । 
निधि खोले दिखला रही प्रकृति निञ्ञ माया, 
मेरी कुटिया में राज भवन मनभ,या 
न न नै 

फल फूर्लों से हैँ. लदी डालियां मेरी, 

वे हरि पतलें, भरी थाकियां मेरी, 

मुनि बालायें हें यदां आलियां मेरी, 


तटिनी की लद्दर और ताकियां मेरी । 
क्रीड़री-लमयसी थनी स्वय' निज छाया, 


मेरी कुटिया में राज-भवन मनभाया। 
न न न 


प्ैथिल्नोशरस्प गुप्त 


नन्‍्मयों मयूर नाचो कपोत के जोढ़े, 
नाचो कुरग, तुम लो उढ़ान के तोड़े, 
गावो दिवि, चाठक, चटक, भृग भय छोड़े । 
वैदेदी के बनवास वे हैं थोड़े । 
तितलो तूने यह कहां चित्रबट पाया 
मेरी कुटिया में राज-भवन मनभाया। 
कक न + 
ओ निमर ! मरमर नाद सुनाकर मड़ तू, 
पथ के रोड़ों से उलम-सुलमक, बढ़ अड़ छू । 
श्रो उत्तरीय, उड़, मोदप-योद घुम्ड़ तूः 
हम पर गिरि-गद्गद्‌-भाव सदैव उसड़ तू । 
जीवन को तुने गीत बनाया, गाया 
मैरी कुटिया में राज-भवन मनभाया, 
-'साकेत! पे 
वस से घर लोट चलने के लिये केकयी का 


रामचन्द्र जी से अनुरोध 
--“यह सच है तो अब लौट चल्नो तुम घर. को”-- 
चौंके सब सुनकर अटल केकयी-घ्वर को । 
खबने रानी को ओर अचानक देखा, 


वैधव्य-तुपारावता यथा. बविधुलेखा । 


प्क्द ७ 


“'क्रेकयी का रामचन्द्र जी से अनुरोध 


पि ७. धप 
बेठी थी अचल तथापि असंख्य-तरंग, 
वह सिंही अब थी हड्दा! गोमुखी गंगा-- 
--“ हाँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना, 
सब सुनतं,--तुमने स्वयं अभी यहद्द माना | 
यह सच है तो फिर लोट चलो घर भय्या, 
अपराधिन मैं हूं तात, तुम्हारी मैण्या ' 


द 


्प न + 


यदि में उकप्ताई गई भरत से होऊँ, 

तो पति समान द्वी स्त्रयं पुत्र भी स्वोर्जे । 
ठद्दरो, मत रोको मुझे, कहूं सो सुनलो, 

पाझो यदि उसमें सार उसे सब चुनलो | 
करके पद्दाड़ सा पाप मौन रद्द जाऊँ ? 
राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ ९? 
( थी सनक्षत्र शशि-निशा ओस टपकातीं, 

रोती थी कोरब सभा हृदय थपकाती | 
उढ़का सी रानी दिशा दीप्त करतो थी$5 
खब में भय-विस्मय झोर खेद भरती थी; ) 

-- “क्या कर सकती थी, मरी मच्यरा दासी. - 

मेरा ही मन रद्द सका न निज विश्वासी | 


न हि नः 


प्प 


मैथिलीशरण गुप्त 


थूके, सुक पर त्रेल्ोक्य भले द्वी थूके, 
जो कोई जो कह सके, कह्दे. क्‍यों चूके ? 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुमक से, 
दे राम, दुद्ाई करूँ और क्या तुम से ९ 
चः नै + 
युग-युग तक चलती रहे कठोर-कहानी,-- 
'रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी ।? 
निज जन्म-जन्म में सुने जोव यद्द मेरा-- 
'धघिक्कार उसे था मद्दा ब्वार्थ ने घेरा।? 
न नै + 
“हा लाल १--उसे भी आज गँबाया मेंने, 
विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने । 
निज स्वग उस्री पर वार दिखा था मैंने, 
हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने । 
पर बद्दी आज यह दोनस हुआ रोता है, 
शैंकित सबसे, धृत दरिण-तुल्य होता है । 
श्रीखण्ड आज अंगार-चण्ड है मेरा, 
फिर इससे बढ़कर कौन दण्ड है मेरा ९ 
हू न हब 
पटके मैंने पद-पाणि मोह, के सद्‌ में, 
जन क्या-क्या करते नहीं स्वप्न में, मद में ९ 


---कैकथी का रासचन्द्र जो से अशुरोध 


हा ! दण्ड कोन, क्‍या उसे डरूँगी अब भी ? 
मेरा विचार कुछ दया-पूर्णा हो तब भी । 
+ + न्‍ 
सह सकती हूं चिर-न्‍नरक. सुनें सुविचारी, 
पर मुझे रवगं की दया दण्ड से भारी । 
लेकर अपना यह फकुलिश-फठोर कलैजा, 
मैंने इसके ही लिये तुम्दें बन भेजा । 
घर चत्नो इसी के लिये;। न रूठो अब यों, 
कुछ ओर कहूं तो उसे खुनेंगे सब क्यों ? 
मुकको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, 
मेरे दुगने प्रिय रद्दो न मुझ से न्‍थारे । 
में इसे न जानू, किन्तु जानते हो तुम, 
अपने से पहिले इसे मानते द्वो तुम । 
तुम अआताओं का प्रेम परण्पर  जसा, 
यदि बह सब पर यों प्रकट हुआ दै वेश्ा। 
तो पाप-दोष भी  पुण्य-तोष है मेरा, 
में रहूं पंकिला, पह्मनकोष है मेरा। 
आगत ज्ञानीहडन उच्च भाल ले लेकर, 
सममखे तुमको अतुल युक्षियाँ देकर । 
मेरे तो एक अघीर हृदय है बेटा, 
उसने फिर तुमको आज भुना भर भेटा। 


संथिनोशरश गुप्त 
छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का। 
बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। 
अब कटे सभो वे पाश नाश के ्रेरे, 
से बढ़ी फेकयो, बवद्दी राम तुम मेरे। 
न ध्ज छः 
क्या स्वाभिमान रखती , न केकयी रानो ९ 
बतलादे कोई मुभे उच्च फुल-मानी ९ 
सहबोी कोई अपमास तुम्हारी अम्ब। 
पर हाय, आज वह हुई निपट नालम्बा । 
में सहन्न मानिनो रहो, वही क्षत्राणो, 
इस कारण सीखी नहीं देन्‍न्य यह बाणी ९ 
यह पराधोनत हो गया ञअआराज मन भेरा, 
भाजज्ञ ! रद्देजों तुम्दीं भाव-घन मेरा। 
समुचित दी मुकछो विश्व-घृणा ने घेर? 
समम्काता कौन सशान्ति मुझे भ्रम मेरा ९ 
यों द्वी तुम घन को गये, देव सुरपुर को; 
में बेटी ही रह गई लिये इस उर को। 
बुक गई बिता की चिता भरत-भुज्न थारीः 
पिठू भूमि आज भी तप्त तथाषि तुम्दारी। 
भय ओर शोक सब दूर जढ़ाओ उसका, 
चल कर सुचरित ! फिर हृदय जुड़ाओ उसका। 


उप:ःकाल 


हो तुम्दीं भरत के राज्व, स्वराज्य संभाल्यो, 
में पाल सकी न स्वथर्स, उस तुम पालो ! 
स्वामी को जीतेजी न दें सकी सुख में, 
मर कर तो उनको दिखा सकूँ यह मुख में । 
समर मिटना भी है एक हमारी क्रोड़ा, 
पर भरत-वस्क्य है -सहू विश्य की ब्रोढ़ा । 
जीवन नाटक का अन्त कठिन है मेरा, 
प्रस्ताव मात्र में जहां अवथैये अन्घेता । 
अनुशासम ही था मुझे अभी तक आत्ता, 
करती है तुम से विनय आज यह माता | 
-- साकेत' से 
है उषः्कातल्न 
सर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ, 
किन्तु समझो रात का जाना हुआ 
क्योंकि उप्तके अड्डा पोले पढ़ चले 
रम्य-रत्नाभरण ढंलि पढ़ चले । 
एक राज्य न द्वो, बहुत से हां जद्दां, 
राष्ट्रका चन्न बिखर जाता है वहां। 
बहुत तारे थे, अन्चेता कच मिटा २, 
सूथ का आना सुना जब, तब मष्टा, 
५ 


ध्र्‌ 


मैथिलीशरण गुप्त 
नींद के भो वैर हैं कँपने लगे। 
देख लो, लोचन-फुमुद मँपने लगे, 
वेष-भूषा साज ऊपा आ गे; 
मुख-कमल पर मुस्कराहट छा गई । 
पक्तियों की चहचद्दाहह हो उठी, 
चेतना को अधिक आहट हो उठो । 
ध्वप्न के जो रंग थे वे घुल उठे, 
प्राणियों के नेत्र फुछ २ खुल उठे । 
दीप-फुत्न की ज्योति निप्रभ द्वो निरी, 
रह गई अब एक घेरे में घिरो। 
किन्त्‌ दिन कर आ रबद्दा क्‍या सोच है ? 
उचित ही हो गुरुजन निक्रट संकोच है 
हिम-करणों ने है जिसे शोतल किया, 
ओर सौरभ ने जिसे नव घन्न दिया। 
प्रेम से पागल पवन चलने लगा, 
सुगन-रज  सर्वांग में मलने लगा। 
प्यार से अंचल पश्ार दरा-भरा, 
तारकायें खींच लाई है धरा । 
निरस्व॒ रत्न हरे गये निम्न कोष के,- 
शन्‍्य रंग दिखा रहा है रोष के। 


उष:कात्ल 

ठोग्-्-ठौर प्रभातियाँ द्वोने लगीं, 
बत्तसता को ग्लानियाँ घोने लगी । 
फौस मैरव राग कहता है इसे 
श्रुति-पुट्टों से प्राण पीते हैं जिसे ? 
दीखले थे रंग जो घूमिल अभी. 
हो राये है अब यथायथ वे सभी | 
स॒र्य के रथ में अरूएा हय जुत गये, 
जोक के घर-त्रार ज्यों त्तिप-पुत गये | 
सजग जन-जीवन उठा चिश्रान्त हो, 
सरगणा जिसको देख जड़-सा अआान्ल हो । 
दृधि- विज्ोडन शास्त्र-संथन सब कद्दी , 
पुलक-प्रूरित तृप्त तन-समन सब कहीं । 
खुल गाया प्राची दिशा का द्वार है, 
गगान-स्तागर में उठा क्‍या ज्वार है ! 
पूर्व के द्वी भाग्य का यह भाग दै; 
या नियति का राग-पृरणे खुद्दाग है ! 


'साकेत! 


मे थिलीशरण गुप्त 
बाल-बोध 


घह वाल-डोध था मेरा । 
निराकार निर्लेप भाव में, भान हुआ जघ तेरा। 
तेरी मधुर-मूर्ति, मदुममता, रश्नी नहीं कहीं निज समता ! 
करुण कटाज्ञों को वह क्षमता, फिर जिधर भव फेरा; 
अरे सूक्ष्म ! तुझ में विराट ने, डाल दिया है डेरा । 
यह बाल-घोध था मेरा। 
पहिख्े एक अजन्मा जाना, फिर बहु रूपों में पद्दिचाना, 
वे अवतार चरित नब॒ नाना, चित्त हुआ चिर चेरा; 
मिगुंण, तू तो अखिल गुणों का, निकला बाख बसेरा | 
बड़ वाल-बोध था मेरा। 
डरता था मैं तुक से स्वामी, किन्तु खरा था तू सहगामी, 
में भी हूं अब क्रीड़ा-कामी., मिटाने लगा अंधेरा । 
दूर समम्तता था मैं तुकको, तुम समोप हँस देरा। 
वह बाल-बोध था मेरा। 
अब भी एक प्रश्न था-'को5हं ! ९ कहूं कहूं जब तक 'दासीऊहं ! 
तन्मयता फद्द उठी कि 'सी5हं | वस हो गया खबेरा। 
दिन रूणि के ऊफ्र उसकी हो, किरणों का है घेस । 
वह बाक्ष-बोध था मेरा । 


कहानी 
कहानी 


( युद्ध के पुत्र राहुत्न का माता यशोघरा से अच्तुरोध ) 
“कहानो है मुकसे यह चेटी-- 
तू मेरी नानी की बेटी ! 
कट् मो, कह लेटो-ही - कटी 
राजा था या रासो ? 
राज्ञा था या. रात्तो 
सा, कड़ एक कहानी ।॥?? 


“तू है छठो मान-घन सेरे । 
सुन, --उपबन में बड़े सवेरे, 
चूम रहे थे पितृ-पद तेरे, 
जहां सुरभि मनमानी”? 
-ा जहां सुरभि मनमानो ९ 
हां मां, यद्दी कदानी |? 
“ वर्ण-बणी के फूल खिले थे । 
मलमल कर द्विम-विंदु मिले थे, 
हल के मोके इिले मिल्ष थे, 
लदहराता था. पानी 
--'लद॒राता था पानी ९ 
हां हां यहो कहानो 77 


5 
हर 
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मैथिलीशरण गुप्त 
“गाते थे खग कक्ष-कल स्वर से, 
सहसता एक्ष हंख ऊपर से 
गिरा, विद्ध होकर खर खर शर से 
हुई पक्त की द्वानी ।? 
-“हुई पक्त की हानी? 
करुणा भरी कहामी ?? 
“'लोंक उन्होंने उसे उठाया, 
नया जन्म सा उसने पाया | 
इतने में आखेटक झाया 
लक्ष्य-सिद्धि का मानी ९ 
--लक्ष्य-सिद्धि का मानी 
6 कोमल - कठिन कहानी ।? 
रो उसने . आहत पक्षी 
| तेरे तात किन्तु थे रक्षी, 
तथ उसने, जो था खगभत्तो 
हृठ करने की ठानी' ।” 
--“हठ करने की ठानी ९ 


अब बढ चली कहानी .” 
€६ 


कट्दानी 
“हुआ विवाद सदय निर्द॑य में, 
उभय आग्मही थे स्वविषय में 
गई बात तब न्यायालय में 
खुनी सभी ने जानी ।5 
-झखुनी सभी ने जानी ? 
ब्यापफक हुई कह्दानी।? 
“राहुल ! तू निशेय कर इसका 
न्याय पक्त लेता है किसका ? 
कटद्द दे निर्भेय जय दो जिसका 
सुन लू तेरी बान॥” 
-“माँ मेरी क्‍या बानी ९ 
खुन रहा कहानी | 
कोई निरपराध को मारे, 
तो क्यों अन्य उसे न उबारे ? 
रक्षक पर भ्क्षक को पारे 
न्याय दया का दानी ।”? 
--न्याय दया का दानी'? 
तू ने गुनी कहानी ।” 


('यशोघरा'से ] 


७ 


मैथिलीशरण गुप्त 
अभिमन्यु का पराक्रम 


--तब सप्त रथियों ने वहाँ रत हो महादुष्कर्म में, 


मिलकर किया. आरम्भ उसको विद्ध करना मम में। 
कृप, करो, दुःशासन, शकुनि, सुतब्युतद्रोण भी, 
उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी । 
अजु न-तनय अभिमन्यु तोभी अचल सम अधिचल रहा, 
उन सप्त रथियों का वहीं आघात सब उसने सह्दा। 
पर एक साथ प्रह्यारकर्ता हों चतुदंश कर जहां, 
युग कर कहो, क्या-क्या यथायथ कर सकें विक्रम वहां। 
कुछ देर में जब रिपु शरों से अश्व उसके गिर पड़े, 
तब कूद कर रथ से चला वह थे जहां वे सब खड़े । 
जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं ; 
करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण हैं।' 
फिर नृत्य-सा करता हुआ धन्वा लिए निज हाथ में, 
लड़ने लगा निभेय वहां वह शूरता के साथ में। 
था यद्पि अन्तिम दृश्य यह उसके अलौकिक करे का, 
पर मुख्य परिचय भी यही था बोरजन के धमं का। 
होता प्रविष्ट झगेन्द्र-शावक ज्यों गजेन्द्र-समूह में ; 
करने लगा पहद शौस्ये त्यों उन वैरियों के ब्यूह्‌ में । 


ध्प 


अभिमन्यु का पराक्रम 
तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड शरावली, 
मातेण्ड-सण्डल के उदय की छवि मिली उसको भली | 


यों विकट विक्रम देख उसका घैये रिप्रु खोने लगे, 
ऊसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। 
अतएव उनको युद्ध से व्रिचलित विशेष विचार के, 
कहने लगा वह बुद्धधर वाणी विशुद्ध पुकार के। 


“मैं एक, तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रूत सात हो, 
एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो ! 
होते विमुख तो भी अहो ! मिलता न मेरा बार है, 
ठुम बीर केसे हो, तुम्हें घिकार सौ सौ वार है।” 


उस श्र के सुन यंह वचन बोला सुयोधन आप यॉं-- 
“है काल अब तेरे निकट, करता अनर्थ प्रलाप क्‍यों? 
जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, 
निज भागे निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिये।” 


“यह वचन तेरे योग्य ही है” प्रथम यों उत्तर दिया, 
खर-तर-शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया । 
उस समय द्वी जो पाश्खे से छोड़ा गया था तान के 
उस करो-शर ने चाप उसका कार्ट डाला आन के। 


६६ 


मैथिलीशरण मुप्त 
तब खींचकर खर-खडग फिर बह रत हुआ रिपनाश में, 
चमकी श्रलय की बिजलियाँ घन-घोर समराकाश में । 
पर हाय ! वह आलोक-मण्डल अल्प ह्वी मण्डित हुआ, 
वजचक विपत्ती वृन्द से वह खड्ग भी खरिडत हुआ । 


यों रिक्त-हस्त हुआ वहाँ वह बीर रिपु-संघात में, 
घुसने लगे सब शबज्रुक्मों के बाण उसके गात में। 
वह पाण्डु-बंश-प्रदीप यों शोभित हुआ उस काल में-- 
सुन्दर सुमन ज्यों पड़ गया हो कण्टफों के लाल में । 


संग्राम में निज्ञ शत्रुओं की देखकर यों नीचता, 
कहनेलगा वह्‌ यों वचन हृग-युग करों से मीचता। 
“निःशख्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अह्दो, 
है पाप[तुम! को देखना भी, पामरो ! सम्मुख,न दो। - 


“दो शस्त्र पहिले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो, 
यों स्वाथ-साधन फे लिये मत पाप-पथ में पद घरो। 
कुछ प्राण-भिक्षा मैं न तुम से माँगता हूं:भीति से, 
बस शस्त्र ही में चाहता हूं धमं॑-पू्वंक नीति से। 


कर सें मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, 
देख' यहाँ फिर मैं तुम्हारी घीरता, गस्‍्भौरता । 
है 


० 


अभिमन्यु का पराक्रम 
हो सात कया सौ भी रहो, तो भी रुलाऊ' मैं तुम्हें, 
कर पूर्ण रण-लिप्सा अभी क्षण में सुलाऊ' सें तुम्हें ॥ 


निःशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, 
स्जीकार करता बात यह खब सूर-जन समुदाय है। 
पर जान कर भी हा ! इसे आती न तुमको लाज्ञ हे । 
दहोवा कलाक्षित आज तुमसे शूरवीर स्रमाज है ॥ 


हैं नीच ये सब शूर पर आचार्य ! तुम आचार्य्य' हो, 
जर वीर विद्या-विज्ञ मेरे तात-शिक्षक आर्य्ण द्दो। 
फिर आज इन के साथ तुमसे हो रहा जो कम्म है, 
मैं पूछना हूं, वीर का रण में यह्दी क्‍या धर्म है? 


यह सत्य है कि अधघम्म से:मैं,निहत होता हूं अभी, 
पर शीघ्र इस दुष्कर्म का? तुम दुए्ड पाओगे सभी | 
क्रोधाग्नि ऐसी पाण्डवों की प्रज्वलित, ,होगी :यहाँ, 
तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल-तुल्य जहाँ तद्दाँ ॥ 


मैं तो अमर दोकर यहां अब [शीघ्र सुरषपुर को चला, 
पर याद रक्‍खो, पाप का द्वोता नहीं है फल. भला | 
ठुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, 
खछुन कर चरित मेरा सदा आंसू बद्धावेंगे सभी ॥ 


०१ 


मैथिलीशरण गुप्त 
हे तात ! हे मातुल ! जहाँ द्वो है प्रणाम तुम्हें वहीं 
अभिमन्यु का इस भाँति मरना भूल मत जाना कहीं” 
कहता हुआ वह वीर यों रण-भूमि में फिर गिर पड़ा, 
हो भज्ञ श्शज्ञ सुमेरु गिरि का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा ॥ 
इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, 
दुःशील दुःशासन-तनय ने शीश में मारी गदा? 
हुग बन्द कर तब वह यशोधन सबेदा को सो गया ॥ 
हा ! एक अनुपम रतन मानो मेदिनों का खो गया ॥ 
['जयद्रथ वध” से] 


शूप॑णखा की दुर्दशा 


सचमुच विस्मय पूर्वक सब ने 
देखा निज समक्ष तत्काल-- 

वह अति रम्य रूप पल भर में 
सहसा 'बना विकट विकराल ! 

सब ने सदु सारुत का दारुण 
मंफा - नतंन देखा था; 

सन्ध्या के उपरान्त तमी का 
विरृतावतेन देखा था । 

१०२ 


शूपंणखा की दुर्देशा 


काल-कीट कृत वयस-कुसुम का 

क्रम से कतेन देस्ा था, 
किन्तु किसी ने अकस्मात कब 

यह्‌ परिवतंन देखा था! 
गोल कपोल पलट कर सहसा 

बने भिड़ों के छत्तों - से, 
छदिलने लगे उध्ण साँसों स्हे 

आठ लपालप लत्तों - से ! 
कुन्दकली - से दाँत छो गये 

बढ़ वराह की डाढ़ों - से, 
विरृत, भ्रयानक ओर रौद्र रस 

प्रकटे. पूरी बाढ़ों से ! 
जहाँ लाल साड़ी थी तलु में 

थना चमे का चीर वहाँ, 
डुए अस्थियों के आभूषण 

थे मणि - मुक्ता - हीर जहाँ ! 
कन्धों पर के बड़े बाल के 

वने अहो. आँतों के जाल, 
फूलों की वद्द वरमाल। भी 

छुउई मझुण्डमाला खुविशाल ! 


१०४ 


मैथिलीशरख गुप्ल 
हो सकते थे दो द्रमाद्रि दी 

उसके दीघ शरीर - सखा, 
देख नखों को ही जंचती थी 

वह विलक्षणी शूपंणखा ! 
भय - विस्मय से उसे जानकी 

देख न तो दिल - डोल सकीं, 
ओर न जड़ प्रतिमा-सी वे कुछ 

रुद्ध कण्ठ से बोल सकोीं ॥ 
अग्रज और अनुज दोनों ने 

तनिक परस्पर अवलोका, 
प्रभु ने फिर स्रीता को रोका, 

लक्ष्मण ने उसको टोका । 
सीता संभल गई जो देखी 

रामचन्द्र की सदु॒ मुस्कान, 
शूपेणखा से बोले लक्ष्मण 

सावधान कर उसे सुजान-- 
“मायाविनि, उस रम्य रूप का 


था क्‍या बस परिणाम यही ? 
इसी भांति लोगों को छलना, 


है क्‍या तेरा कार्म यही? 


शुपंणखा की दुर्देशा 
विरृत परन्तु अकृतःपरिचय2से ॥॒ 
छरा सकेगी तू न हमें, 

अबल। फिर भीउअबला ही है, 
दृरा सकेगी. तू न हसमें। 


बाध्य सृष्टि - सुन्दरता दे क्‍या 
भीतर से ऐसी द्वी हाय! 
जो द्वो,' समझ मुझे भी भ्रस्तुत, 
करता हूं मैं वबह्दी उपाय । 
कि[तू न फिर छल सके किसी को, 
मारू' तो क्‍या, नारी जान, 
विकलाजड्ली ही तुके करू गा, 
- जिससे छिप न सके पहचान !!” 
यों कह कर लक्ष्मण ने क्षण में 
लेकर शोण्िणत तीचत््ण ऋृपाण, 
नाक - कान काटे कुटिला के 
लिये न उसके पापी ब्लाण 
ओर ऊछकुरूपा होर तब वह्द 
रुघधिर  बद्दाती; बिललाती , 
धूल उड़ाती आँधी ऐसी 
भ्रगी वहां से चिल्लाती ! 


१०३९ 


मैथिलीशरण गुप्त 


गुजा किया देर तक इसका 
हा - हाकार वहां फिर भी, 
हुई उदास विदेहनन्दिनी 


आतुर एवं अस्थिर भी। 


होने लगी हृदय में उनके 

वह आतहूमयी शक्ल, 
मिट्टी में मिल गई आंत में 

जिससे सोने की लक्षा! 
“हुआ आज अपशकुन सवेरे, 

कोई सहझ्ट पड़े न हा ! 
कुशल करे कतार” उन्होंने 

लेकर एक उसाँस कहा। 
लक्ष्मण ने समभाया उनको-- 

“आर्य, तुम निःशक्ल रहो, 
इस अनुचर के रहते तुम को 

किसका डर है, तुम्दीं कद्दो ?” 

॥॒ [ 'पंचवटी? से ] 


१०३ 


नसारद्‌ 


नारद 


हरि:ओवम्‌ , पर इसके आगे ९ 

शान्ति ? नहीं हो, शान्ति नहीं ९ 
शान्ति अन्त में आप आयगी, 

वज्यरथे जन्म जो क्रान्ति नहीं। 
लोक एक नाटक हे. प्रमु का 

शोक रहे या द्षे रहे, 
जिसमें अपना स्वाँग सफल दो 

यहाँ. एक संघषे रहे । 
चह तो एक घलि कण में भी 

कहते हैं अस्तित्व जिसे, 
शुष्क पञ सा डड़ते जाना 

जीना कहते नहीं इसे । 
जीवन में भी जब जीवन दो 

तब सजीवता है जन की 
नहीं श्रवाह-मात्र में गति हे, 


उठें तरंगें भी मन की। 
१०७ 


$्०८ 


सैथिलीशरण गुप्त 
अपने प्रभु का कान लगा जन 

विदित विनोद-विशारद मैं, 
पुत्रों से निश्चिन्त सदा को, 

पितर जनों का नारद में । 


ब॒द्ध पिता का सुस्थिर यौवन, 
नहीं नहीं, चिर-शैशब मैं, 

चिर-चंचल क्रोडा कौतुक-मय 
और नित्य द्वी नव-नव मैं। 

वादी-खंजादी स्वर॒ लेकर 
सीधा सभी गजाते हैं, 

पर प्रतिबादी स्वर भी मेरी 
वीणा में बज जाते हैं। 

बिना वियादी के विनोद क्यो, 


बस प्रयोग स्वत बढ़ा 
बने भैरवी भी मदु मधघुरा, 


मेरा मसाध्यम रहे कड़ा । 
एक पुरुष को छोड़, प्रकृति की 

परवशता ख्ब में देरी, 
चोरी ब करे चोर किन्तु क्‍या 


छोड़ेगा देरा-फेरी ९ 


नारद 
मुमे प्रणाम करे तो वह भी 

शुभाशीष मुक से पावे 
पर यह अच्छा नहीं घनाधिप 

जो सोता द्वी रह जावेए! 
आहादों के साथ भले ही 

आवे क्‍यों न विषाद कहीं, 
मेरे इस वसुधा-कुटुम्ब में 

आन जाय अवसाद कहीं । 
कौशल दिखला सकते हैं हम 

कठिनाई में पड़कर ही 
बने विजेता और बड़े सो 

वाधाओं से लड़कर दी 
जिसमें पापी के पार्पों का 

घट मट - मट से भर जावे, 
शथ्वी और स्वयं पापी भी 

चट - पंट परित्राण पावे। 
कर देता हूं यथाशक्ति कुछ 

योग उपस्थित हैं ऐसे, 
कर दू* अन्तदेयादृष्टि से 

देखा. अनदेखा कैसे? 


मैथिलीशरण गुप्त 
बिगड़े का सुधार करने से | 

बढ़ कर कोई काये नहीं, 
क्या वाल्मीकि समान व्यक्ति का 

नारद ही अआचाये नहीं ? 
किन्तु उसे उपदेश व्यथ॑ है 

जो विनाश से बाध्य हुआ, 
तूणे-मरण ही मंगल उसका 

जिसका रोग असाध्य हुआ । 
अरे ! झारग भी कभी लगानी 

पड़ जाती है हमें यहाँ, 
कूड़ा ककंट ही न अन्यथा 

भर जावे फिर जहाँ-तहाँ। 


आग तल्गा कर हमीं दौड़ते 

पानी की भाड़ी को भी, 
कटा खेत जलता - जलता जो 

जला न दे थबाड़ी को भी । 
पानी है तो बरसेगा ही 

है जो आग, लगेगी ही, 
जो समीर है, सरसेगा द्दी 

है जो ज्योति, जगेगी द्दी। 


नारद 

सीमा का वह दवन्द अहा हा ! 
इस असीम के ही नीचे, 

नारद तो निद्वेन्द जायगा 
पर क्‍या ये आँखें मीचे १ 

देख रद्दा हूँ चाल काल की 
मैं क्‍यों उसमें आप फेंसू ? 

भीतर से रोना आता है 
डटाहर से ही क्यों न हंसू' १ 

वद्द अलज्ज जिसके हंसने “में 
कोई रोना छिपा न हो, 

हास मूल, परिहास फूल, उप- 
हास धूल, भूलो न अह्दो ! 

जीवन से न खेल,अथवा यदि 
जीवन खेल नहीं तो फिर ? 

किन्तु खेल में भी तुलना का 
मिले न मेल कहीं तो फिर १ 

पड़ती रहे हमीं पर दाई, 
यह भी कोई खेल भला ? 

संभल खिलाड़ी, आज तुमे में 
दौड़ाने की ठान चला। 
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मैथिलीशरण गुप्त 

देवि देवकी एक बार फिर 

तुके कष्ट करना दोगा, 
चही क्रूर का कारागृह साँ 

फिर तुमको भरना होगा । 
वेणु और प्नजबालाओं में 

तेरा नट नागर भूला । 
मुझे क्षमा कर, जाता हूं में 

कंस निकट फूला-फूला । 

('द्वापरए! से,] 





श्री जयशंकर 'प्रसाद! 
परिचय 


कृकिशरेष्ठ श्रीयुत जयशंकर जी “अ्रसाद! का जन्म माघ 

शुक्ल दसमी, संबत्‌ १६१६ को काशी नगर में हुआ। 
आपके पिता बाबू देवीप्रसाद जी वैश्य बनारस में तमबकू तथा 
उससे बनी हुई चीजों के प्रसिद्ध व्यापारी थे । बाबू जयशंकर 
जी ने बचपन से हिन्दी और संस्कृत पढ़ना शुरू किया। झार- 
मिक शिक्षा के बाद आप बनारस के क्वीन्स कॉलेजियेद स्कूल 
में दाखिल हुए, किन्तु अभी मिडिल तक ही पढ़ पाये थे कि 
अचौनक ईनके पिता जी का देद्दान्त हो गया और आपको स्कूल 
हु छोड़ देना पड़ा । इसके पश्चात आपने घर प< ही शिक्षक रखकर 
संस्कृत, अंग्रेजी, उद्‌ू, फारसी आदि की उच्च शिक्षा श्राप्त 
की | इस समय तक सारे परिवार का तश्रा घर के पुर्तैनी 


जलगबस्संकर “प्रस्मद! 


कारीबार का बोक कमपके बड़े भाई सम्हाले इये थे, किन्तु 
बावू ज्यश्कर जी जब १७ बषे के हुए तभी उनका भी देह्दान्त 
हो गया, और न्यवस्थाय तथा गृहस्थी की देख-भाल का कुल 
भार आपके कम्थों तर आ पड़ा | घाबू जयशंकर जी ने इतनी 
कम उम्र में भी खारे छत्तरदायित्य को योग्यतापू्वेक निभाया, 
तथा ब्ययसाय-फाये को व्यवस्थित रख कर अपनी मान भ्रतिष्ठा 
को घनाये रकस्था । 

बाबू जयशंकर ज्ञी निरभिमानी, सरल चित्त, नम्न और 
स्हदय व्यक्ति हैं। छापने तरिश्रम से आपने काब्य, दर्शन, 
पुरातत्व, इतिहास आदि का गहरा अनुशीलन किया है। बच-. 
पन से ही आपकी ज्ञानोपाजेन में रुचि रही है। श्राप स्वभाकत: 
एक डिन्ताशीक्र और बिचारबान व्यक्ति हैं।एकान्त आपको 
६हुत 5.ब है छोर छापा ऊोदि व भभट आप पसन्द नदी- 
करते। 

बदितता की ओर आप्की बचप्न से ही प्रवृत्ति थी। 


आपकर इपमाल ्साद' है, और इसी नाम से आप हिन्दी- 
साहित्य-खगचत्र में चिरपरिचित हो चुके हैं । 
प्रखाद जी की कविता 

प्रसाद! जौ कतविपय अन्य कवियों की भाँति आरम्भ 

में त्ज्ञभाष्म के अन्द्र.ही कवितायें लिखते थे। यद्यपि ब्रज- 


भाषण में भी झापकी रचनाओं के अन्दर एक अपूुबंता तथा 
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“प्रसाद” जी फी कबिता 


निरालापन रहता था, किन्तु खड़ी बोली में आते ही आपकी 
कविता का लीकोच्तर वैचित्र्य स्पष्ट हो उठा । 

असाद”! जी हिन्दी-कविता के क्षेत्र में एक बिल्कुल नई 
अभिव्यक्ति को लेकर अबतीणे हुए। आपके समय से पहिले 
तक हिन्दी में जो अच्छे-अच्छे कवि हुए उनकी कविता से 
आपकी कविता बिल्कुल अलग मालूम पड़ती है । 

पहद्िले पहिल प्रसाद! जी ने अपनी कविताओं के 
विषय तो प्रायः बसे ही चुने जैसे आपके पूर्बवर्ता कवियों ने 
चुने थे, परन्तु इन विषयों पर कविता आपने इस ढंग से की 
कि उसके पढ़ने के पश्चात पाठक के हृदय पर एक भअदूमुत 
छाप-सी पढ़ी रह जाती थी। आपकी ये कवितायें समभ में 
तो अच्छी तरद्द आ जाती थीं, परन्तु पाठक को ऐसा मालूम 
पड़ता था मानो कवि ने कोई छिपी हुईं वात प्रकट करने की 
चेष्टा की है, जिसे उसने खुल कर नहीं कहा है--केवल इशारा- 
भर कर दिया है । यह बात आपकी “दशैन”नामक कविता से 
स्पष्ट द्वो जाती है । 

धीरे-धीरे ऐसी कवितायें लिखने की ओर आपकी श्रवृत्ति 
बढ़ती गई और उनमें रहने वाला यह छिपा हुआ भाव 
अधिकाधिक गूढ़ होता गया । ऐसी अवस्था में यद्द स्वाभाविक 


था कि आपकी कवितायें “कठिनता से समर में आने वाली? 
बन जाती । आपकी इस ढंग की कवितायें यद्यपि उच्चकोटि के 
श्श्र 


जयशंकर प्रसाद!” 


काव्य की दृष्टि से कीमती मानी जाती हैं, तो भी, साधारण 
व्यक्ति के लिए 'पहेली' जैसी जान पड़ती हैं। 

ऐसी रचनाओं के अतिरिक्त “प्रसाद” जी ने कुछ इस 
प्रकार की कवितायें लिखीं, जिनका बाह्य जगत से कुछ सम्बन्ध 
नहीं मालूम पड़ता। इनमें दक मात्र मनुष्य के हृदय की 


भावनाओं और मानसिक व्यापारों का ही चित्र खींचा 
गया है । 


प्रसाद! जी ने करुणा, विषाद, वियोग आदि की 
साकार कल्पना कर के अनेक निराले काब्य-चित्र अंकिस 
किये हैं । प्राकृतिक उपकरणों के आश्रय पर भी उन्होंने 
अनेक कवितायें लिखी हैं , इस प्रकार की रचनाओं से 
पाठकों को उनकी उबेर कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता 
है । प्रसाद! जी ने दो एक प्रबन्धात्मक काब्य भी लिखे हैं। 
इनमें वै्याक्तक चित्रण के साथ-साथ प्राकृतिक वन भी 
मिलते हैं । प्राकृतिक व्यापारों में सनुष्य की मानसिक दशा 
विशेष .का प्रतिबिम्ब देखना आपको प्रिय है । आपकी 
प्रकृति-परक रचनाओं में मलुष्य-हदय के आशा, ब्यथा, 
अनुराग, उदासी आदि की छाया, प्राय: देखी जाती है । 

प्रसाद” जी की कविताओं में “भाव! की प्रधानता 
रहती है। यद्द भाव कट्दीं सरल और सहजगम्य हैं तथा कहीं- 


कहो बहुत गहन रखे गये हैँ। इन भाषों के प्रकाशित करने 
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“प्रसाद” जी की कविता 


के ढंग के अनुसार कविता कोई सरल और कोई-कोई बहुत 
क्लिष्ट द्वो गई है । 

प्रसाद! जी किसी भो भाव को बहुत गहूरा अनुभत्र 
कर के, उसी रूप में उसे कविता के अन्दर चित्रित करने को 
चेष्टा करते हैं। दूसरे शब्दों में--'प्रधाद” जी की कविता 
में गहरी अनुभूति विद्यमान रहतो है ।इत अनुभूति का 
सम्बन्ध हृदय से है, और यह क्‍यों कि अनुभव करने की 
वस्तु हें, इसलिए “प्रसाद! जी की ऐसी कविताओं का 
भानन्द वह्दी लोग उठा पाते हैं. जिनमें किसी बात को गहरा 
अनुभव करने की शक्ति द्वो । किसी व्यक्ति को कितना अथाह 
दुःख है, यद्द बात कविता में दिमाऱ से सोच कर ही व्यक्त 
नहीं की जा सकती, बल्कि जो व्यक्ति हृदय से उसझे दुःख 
को गहरा अनुभव करता है बह्दी उसको ठीक-ठीक व्यक्त कर 
सकता है। मतलब यह है कि 'प्रसाद! जी की कबिता का रस 
सहज में केवल दिमाग़ से सोच-सोच कर नहीं किया जा 
सकता, बल्कि उसके अनुभव करने के लिए एक भावुक- 
हृदय होने की आवश्यकता है । 

“प्रसाद” जी की कविताओं में कहीं-कहीं दाशिनिक भाव 
भी रहते हैं । आपकी ऐसी कवितायें समभने के लिए दाशिनिक 
सिद्धान्तों का ज्ञान होनां और विचार-शक्ति का अच्छा होना 
भी आवश्यक द्वो जाता है। परन्दु इस ढंग फी रचनायें कम हैं। 
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जयशंकर “प्रसाद” 


'प्रसाद' जी की कविता में “भाव! की प्रध/नता रहती है, 
यह पहिले कहा जा चुका है| भ,व की यह प्रधानता कविता 
के अन्दर कहीं-कहीं इतनी प्रमुख हो जाती है कि कविता 
का असली विपय बिलकुल ही छिप-सा जाता है। साधारण- 
तया किसी 'वस्तुरूप' या 'भावरूप? स्पष्ट विषय को लेकर 
कविता का आरम्भ होता है, और यह्‌ कवितायें अपने इस 
विषय पर आश्रित रहती हैं, कम-से-कम विषय के साथ 


कविता का संपक अवश्य बना रहता है। परन्तु 'प्रसाद' जी 
की अनेक रचनायें ऐसी मिलती हैं, जिनका विषय के साथ 
सहज में ही कोई सम्बन्ध दिखाई नहों देत। । ऐतो कविताओं 
को एक मात्र 'प्रल्ाप” भी करार नहीं किया जा सकता, क्‍यों 
कि पाठक के हृदय में ऐसी कविता पढ़ने के उपरान्त भी 
एक ख्रास तरह की अनुभूति जागरित होती है, या एक 
प्रकार की छाप-सी उसके दिल पर अंकित रह जातो है। ऐसा 
किसी काव्य-जन्य-प्रेरणा के बिना सम्भव नहीं हो सकता । 

ऐसा ज्ञात होता है कि 'प्रसाइ! जी कविता लिखने से 
पहिले कोई “भाव चित्र! अपने हृदय में अंकित करते हैं, या 
कोई ऐसी 'छाया मूर्ति! उनके मानप्त-पट पर प्रकट द्वोती है 
जिसका शाब्दिक चित्र लिखने में उन्हें सुख मिलता है। 
कद्दने का अभिप्राय यह है कि किसी खास विजय को पद्चिले से 


निश्चित कर के उस पर कविता बांधने के स्थान पर, “प्रसाद! 
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'प्रसाद' जी की कविता 


जी की 'भाव-रचना” पहिले होती है, और थिवय क्र सिश्चय 
बाद को द्वो पाता हे ।इसी कारण उम्रकी ऋषितसा'ओ मैं त्रिपय 
की अपेक्षा भो कही-कहा भाव को हो प्रयाशक्तन देखो 
जाती है । 
परन्तु ऐथ्मश होने पर भो--भाव-रचख्र पहले और 
विषय का निश्चय बाद को होने के बावजूद भी, दोसों का 
पारस्परिक सम्बन्ध तो रहना ही नचाहिये। इचलके वियरीत 
प्रसाद” जी की कुड कविताओं में विषय कै साभ भाव का 
» कोई सम्बन्ध हो नहीं दिखाई देता, और भाव रघयनं भो कहीं- 
कहद्दी विश्शद्लल से जान पड़ते हैं । 
इस सम्बन्ध में संक्षेप से इखलव हो कटा जा लकता है 
कि प्रसाद! जी की कविता में, भ्मव कौ प्रह्ुलबन्ना होने के 
कारण अधिकाधिक गहन होते जाने की स्पभाधिक प्रघृत्ति है। 
यदि कविता को एक 'बृत्र' मान लिया जाय तो 'खात्र! उसकी 
पातालगामिनी जड़ों के समान और “कल्प्मयें? छश्न के पल्चत्र 
- शाखाओं के तुल्य कह्दी जा सकती हैं ।जड़ का जितना हो 
विस्तार द्वोगा, बहू उततोी हो अधिक प्रातालमेद्ठनों बनकर, छत 
के सम्पर्क से वूए-अति दूर द्योतो हुई-लदन, अलक्षित 
ओर अधम्बद्ध-सी ज।न पड़ेगी | यद्दो बात “भम।त्र' के सम्जन्य 
में सम्कनो चाहिये | कविता में भाव जितत। सूक्म और 
जिवना-जिवना गद्द। भर देने को चेष्ट। का जमबगो, बढ 
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स्थूल दृष्टि से उतना ही अग्रह्म, असम्बद्ध और विषय से दूर 
की चीज़ बनता जायगा । 'प्रसाद' जी के सट्श कविता-लेखकों 
की रचनाओं में असम्बद्धता का यही रहृस्‍्य है । अस्तु । 

यद्यपि कविता की श्रेष्ठता, इसी में समभी जाती दे कि 
गम्भीर से गम्भीर भाव को रखते हुए भी वह स्पष्ट और 
पाठक के हृदय को स्पशे करने वाली हो, परन्तु इस सचाई 
से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अनेक रचनायें अस्पष्ट 
होती हुई भी हृदयप्पर्शी द्योती हैं। 'प्रसाद” जी की अनेक 
रचनायें इस प्रकार की भी हैं । | 

'अ्रसाद' जी का अधिकांश काब्य प्रेम-मूलक है। प्रेम के 
लौऊिक और दिव्य दोनों ही रूप आपकी कविताओं के आधार 
बने हें। लौकिक प्रेम-वर्णन के आकस्मिक अनुराग, उपेक्षा, 
वियोग, बेदना, मिलन आदि भिन्न-भिन्न पहलुओं के मार्मिक 
चित्रण हैं । प्रेम-सम्बन्धी यह सभो चित्र सर्वया नवीन, 
विलक्षण, सरस और आकर्षक उतरे हैं। इस प्रकार की प्रेम- 
परक रचनाओं में बासना-चित्रों के प्रकट हो जाने की प्रायः 
सम्भावना रहती है, परन्तु 'प्रसाद' जी ऐसे नाजुक स्थलों पर 


भी स्खलित नहीं हुए हैं । श्ज्ञार-रस की मर्यादा का उल्लंघन 


न करके वे उसके अंतिम छोर का स्पर्श करके सददज द्वी लौट 
शआये हैं । 


प्रसाद” जी के प्रेम-सम्बन्धी जिस काज्य का आरम्भ 
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प्रसाद” जी की कविता 

लौकिक प्रेम को लेकर हुआ है उसकी परिणति उन्होंने मोग 
में न करके त्याग में ही की है । यद्यपि प्रिय-मिलन-जनित 
उल्लास और ठृष्ति के चित्र भी हम इनकी कविता में पाते हें, 
परन्तु यह संयोग, वैयक्तिक तृप्ति तक सीमित न रह कर 
विश्व कल्याण के लिये “आत्मोत्सगे? के रूप में परिणित हो 
जाता है । 

ऐहलौकिक प्रेम से उठ कर 'असाद? जी आध्यात्मिक 
अलजुराग के द्व्यलोक में भो विचरस करते हें।सपम्तय समय 
पर हमारी अन्तरात्मा अपने वतेमान बन्धन से उन्मुक होकर 
किसी अरृश्य महशक्ति में आत्मविलय करने के लिये ब्या- 
कुल होती है।इस भाव का भक्त और प्रेमी के रूप में 
प्राचीन काव्यों में उल्लेख हुआ है। हिन्दी की अभिनव-कराब्य- 
धारा में भी यह भावना अंकुरित हो चुको है । 'प्रशताद” जो 
के काव्य में यह भाव रागात्मक वृत्ति के द्वारा अ्रस्कुटित होता 
है ।बे एक अ्रेमो! के, रूप में अपने 'प्रियतम” को खोज में 
बिहल देख पड़ते हैं। प्रथम उसकी सत्ता को- अनुभूति-- 
कण-कण में उसकी व्यापकता--प्रति परिवर्तन में उसको कज्ञक 
कवि को उपलब्ध होती है । वद्द उसके अन्वेषण में तन्‍्मय 
होता है । उध्के साहचर्य को पाने को उसतें प्रबन्न उत्कण्ठा 
दीख पड़ती दै। परन्तु अभीष्ट की उसे प्राप्ति नहों होती। 


डसके हृदय में सदा एक अभाव बना रद्दता है, उसे सूनापन 
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जयशंकर 'श्रसाद? 
और विकलता अनुभव होने लगती है | इसी वैकल्य में--इसी 
अन्तर्वेदना में वह प्रतप्त होता हुआ वासन।ओं को दग्ध कर, 
मिलन पथ पर अग्रसर होता है । 

'प्रसाद' जी के काव्य की कुछ विशेषतायें जान लेने के 
उपरान्त यह सहज ही अनुमान किया जाता है कि आपकी 
शैली भी कुछ निराली ही होनी चाहिये । आपकी आरम्भ काल 
की कवितायें ऐसी मिलती हैं जो सहज सरल और स्पष्ट हैं । 
इनमें एक साथ .ही अनेक, और बहुत गहरे भाव नहीं हैं। 
परन्तु जिनमें, इन दिनों, आपने गंभीर और सूर्रम भाव भरने 
की चेष्टा की है उनमें, उस भाव के प्रकट करने का तरीका भी 
चकक्‍करदार है | इसके अतिरिक्त बहुत सी रचनायें आपने ऐसी 
भी लिखी हैं जिनके छन्द छोटे-छोटे हैं और इनमें वाक्य 
के परिमित कलेवर के भीतर-ख्लरत या कठिन शब्दों की 
सद्दायता से, आपने कोई चुटीला भाव भर दिया है। आपका 
चहुत प्रसिद्ध काव्य आंसू! इपो तरह पर लिखा गया है। 
“प्रसाद! जो को यद्‌ शे तो इस समय तक बहुत से कवियों द्वारा 
अपनाई गई है। इस शैली प्रें गुण और दोष दोनों ही हैं। 
गुण तो यह कि छन्द छोटा-सा होता है और एक अकेला भाव 
छल्द की छोटी-सी डबिया में अच्छी तरह समा सकता है। 
पढ़ते द्वी, पाठक की समर सें आ जाने पर, हृदय में सहसा 
एक अलुभूति की तर॑ग-सी उठती है, और वह भावातिरेक 
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“प्रसाद! जी की कविता 

को वहन करने में अक्षम, विहल और कातर हो जाता है। दोष 
इस शैली का यह कि कठिनता से समभा जाने योग्य भाव और 
भी अस्पष्ट दो जाता है। छन्द के छोटे से खाने में जबरदस्ती 
हू सा होने के कारण इसका हुलिया बदल जाता है । पाठक 
या तो दिमाग लड़ा कर कविता की गुत्थी खोले, या डकता कर 
छन्द के उस टुकड़े को कटपट दोड़ कर आगे बढ़ जाय । 

कविता में शैज्ञी की नवीनता के साथ दी साथ “प्रसाद” जी 
की भाषा भी कहीं कहाँ कुछ निराली ही रहती है । यद्यपि सरल 


भाषा में भाव-गाम्भीय युक्त, प्रसाद-पू्ण रचनायें भी आपकी 
लेब्ननी से कम नहीं निकलीं, परन्तु पयाप्त संख्या आप की ऐसी 


कविताओं की भी है जिनकी भाषा जगह-जगह क्लिए्ट हो गई है। 

इस सिलसिले में इतना तो माना जा सकता है कि 
गम्भीर और सूक्ष्म भाव को व्यक्त करते समय कुछ ऐसे शब्दों 
की सद्दायता अनिवाये होती है, जिन्हें हम 'कम प्रयुक्त होने 
वाला! कद्दते हैं । ऐसे कुद्य शह्दरों के प्रयोग में कवि को 
स्वतन्त्रता भी दी जा सकती है | परन्तु, अ्रसाद” जी की कु 
रचनाओं में कहीं-कहों अनावश्यक रूप से कठिन संस्कृत शब्दों 
का व्यवहार हुआ है। आपके नाटकों में ऐसा अधिक देखा 
ाता है । 

प्रसाद! जी जहाँ एक ओर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग 


स्वतन्त्रता से कर गये हैं, वहाँ साथ ही आपने बोल चाल 
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जयशंकर पअसाद? 


के--ठेठ हिन्दी भाषा के--शब्दों को भी कविता में आश्रय 
दिया है | उदाहरण के लिये जहाँ एक तरफ़, भ्रच्छन्न, नीड़, 
प्रत्यन्चा, अजिर, चषक, अहमिति, शिक्लिनी आदि प्रयुक्त हुए 
हैं वहाँ साथ ही; पुरइन, चु'गना, कोरी, बिछल पड़ना, आदि को 
भी कविता में बेठाया गया है।इस प्रकार 'भ्रसाद” जी क्री 
कविताओं में जहां नवीनता, हृदय को सहसा ब्याकुल कर 
देने की शक्ति, भाव-गरिमा और प्रसाद गुण मिलते हैं, बहां- 
भावों की सूक्ष्मता, विचारों की दार्शनिकता, शैली की बिचि- 
श्रता और भाषा की क्लिष्टता के कारण,--साथ द्वी 'अ्साद! 
जी की चिन्त-शील प्रकृति होने से, आप की कुठ्ठ रचनाओं में 
हुरूहता, अस्पष्टता और अरोचकता भी पाठक को अनुभव 
द्वोती है । | 

'प्रसाद! जी ने अपनी कविताओं के लिये छन्द भी 
एक से-एक नये ढंग के चुने हैं । इनमें से कुछ छन्दों का 
व्यवहार आपके पूबेवत कवियों की रचनाओं में नहीं देखा 


जाता । प्रसाद! जी से पहिले तक हिन्दी-कविता प्राय ब्ज- 
भाषा और संस्कृत के कुछ निश्चित से छन्‍्दों में ही रची जाती 
थी, परन्तु आपने अनेक, अब तक अग्रयुक्त छन्दों में कविता 
की और अतुकान्त कवितायें भी लिखी जो प्रवाह-बिरुद्ध होने 
पर भी आदर के साथ देखी जाने लगीं। 


'असाद” जी की कविताओं के संग्रह 'कानन कुसुम!-- 
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“प्रसाद” ज्ञी की कबिता 

“मरना”, लहर! और “चित्राघार! के नाम से हो चुके हैं। 
'अेमपथिक?, 'महाराणा का मदत्व', आँसू! और “कामायनी! 
नाम से चार काज्य भी अपने लिखे हैं । 'चिन्नाधार' में इन की 
न्रज़भाषा की कविताए' संगृद्दीत हैं । इस में तीन बढ़ी कविताएं 
अयोध्या का उद्धार, वनमिलन और त्रेमराज्य, प्राचीन कथानक 
के आधार पर रचित हैं । और पराग में २४ फुटकर कविताए हैं। 
इनकेअतिरिक्त 'मकरंद बिदु'में समस्या पूर्ति के ढंग के कवित्त हैं। 
“मद्दाराणा का महत्व”? और 'प्रेमपथिक' प्रसाद जी की भिन्न- 
तुकांत कविताके उदाहरण हैं | 'महाराणा का महत्व” सन्‌ १६१४ 
ई० में छपा था और इसमें नवीन छंद और भाषा का प्रवाह स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है। 'प्रेम 'पथिक' सं० १६६२ के लगभग में 
लिखा गया था, किंठु आठ वर्ष बाद उसके कथानक में कुछ 
परिवतेन करके कवि ने खड़ी बोली का सहारा लेकर झतुकांत 
छन्दो में उसे उपस्थित किया। इनकी सभी आरम्भिक रचनओं 
में इस काव्य को अधिक महत्व मिला है । इस में सात्विक प्रेम 
का चित्रण है। “कानन-कुसुम? में १११ कविताएं संग्रद्दी हैं। इसमें 
कुछ कविताएं पुराने ढंगकी हैं और अधिकतर नवीनता लिए हुए 
“मरना? की कविताओं में कवि के भाव, भाषा ओर शैज्ी में 
पर्याप्त विकास हुआ है। इस में “पसाद” जी के रहस्यवादी स्वर 

का गान स्पष्ट सुनाई पड़ता है। 
इन का “आँसू” अलुभूतिपूणो और कल्पना-प्रधान कान्य है। 
श्य्श्‌ 


*. 


जयशंकर 'प्रसाद” 


इस से बढ़ कर सुन्दर कल्पना और अनुभूति 'त्रसाद” जी के किसी 
अन्य काब्य में नहीं पाई जाती | बेदना,पीड़ा,मघुर भावना इस 
काब्य की प्रधान वस्तुए' ह । इस में कुल १२४ पद्य हैं । इस छोटी 
सी रचना में किसी स्पष्ट घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण 
नहीं है, इसे तो एक स्प्रति काव्य कहना चाहिए ज़िस में पूबे 
प्रेम की स्पृति और विरह-जन्य मानसिक व्यापारों का सुन्दर 
चित्रण है । कहना तो यह चाहिए कि “प्रसाद! जी का “आँसू! 
हृदयवाद की धरोहर है | “आंसू? के बाद 'लहर” प्रकाशित हुई । 
इस में संग्रहीत रचनाओं में 'प्रसाद' जी की छायाबादी प्रतिभा 
खूब चमक उठी है। कवि की पूणे विदग्धता का परिचय इस 
एक उदाहरण से मिल जाता है; 'लहर” की रचनाएं सभी इसी 
युग की हे न 
ले चल वहां भुलावा देकर, 
मेरे नाबिक ! धीरे धीरे। 
जिस निजेन में सागर लहरी 
अंबर के कानों में गहरी, 
निश्छल प्रेम-कथा कहती हो 
तज कोलाहल की अबनी रे। 
+ + नः + 
उस-विश्राम-क्षितिज बेला से 
जहां सजन करते मेला से 
अमर जागरण उपा नयन से 
- बिखराती हो ज्योति घनी रे। 
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“प्रसाद” जी की कविता 


इस में कवि अपने नाविक से कद्दता है कि मुझे मुलाबा देकर 
+ वहां ले चल जहां निज॑न में सागार की लहरें अंबर के कानों में 
निश्छल प्रेंम की कथा कहती है, जहां अमर जागरण अपनी 
ज्योति बिखराता है। नाविक कौन है ? यही रहस्य है। “लहर में 
कई प्रकार की रचनाए' हैं। कहीं तो प्रकृति के रमणीक पक्त को 
लेकर सुन्दर और मधुर रूपकमय गान हैं । कहीं उस यौवन-काल 
की स्मृतियां हैं ज्िस में मघु का आदान-प्रदान चलता थ। और 
कहीं प्र म॒ का शुद्ध स्वरूप यह कह कर बताया गया है कि प्रेम॒ देने 
की चीज़ है, लेने की नहीं । 
'कामायनी? “प्रसाद” जी की अन्तिम, सर्वश्रेष्ठ और प्रौदृतम 


काब्य है। अन्तिम ही नहीं, वरन्‌ विकास और विस्तार की दृष्टि से 
बह भन्यतम भी है। -।चीन जलप्लावन के उपरान्त मनु द्वारा 
मानवी सृष्टि के पुनविंधान का आख्यान लेकर इस प्रबन्ध-काज्य 
की रचना हुई है। कान्य का आधार है मनु का पहले श्रद्धा को 
फिर इड़। को पत्नी रूप में ग्रहण करना तथा इड़ा को ब॑ंदिनी या 
सवेया अधीन बनाने कल प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर 
कोप करना । रूपक की भावन। के अनुसार श्रद्धा विश्राम-युक्त 
रागात्मिका वृत्ति है और इड़। ब्यवसायात्मिका बुद्धि। कवि ने 
श्रद्धाको सदुता, प्र मऔर करूणा का प्रवत्तेन करने वाली और सब्चे 
आनन्द तकपहूँ वाने वालीचित्रित किया है। भौर इड़ा या बुद्धिको 
” मानव को अनेक प्रका, के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत 
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करती हुई कर्मों में उलमाने वाली चित्रित किया है। 

इस की कथा इस प्रकार चलती है । जल-प्लावन में मनु की 
नौका हिमवान की चोटी पर लगी और मनु वहीं बैठकर पिछली 
सृष्टि और आगे की दशा पर चिंतन करने लगे। यह चिता 'बुद्धि 
मति या मनीषा” का ही एक रूप कही गई है। इस गुफा में मनु 
अग्निहोत्र और तप से संलग्न हो गए और कुछ दिन पीछे उनकी 
श्रद्धा से भेंट हुई। मनु और श्रद्धा में काम और वासना के भाव 
जागृत हो गए और उसी निजेन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर 
से आरम्भ करने का प्र यत्न हुआ | यही श्रद्धा का नारी सुलम 
सहचरी लज्जा से परिचय हो जाता है। कितु असुर पुरोहित के 
मिल जाने से वे प शु-हिंसा-पूर काम्य यज्ञ करने लगे। श्रद्धा को 
हिसा से घृणा है। वह बलि के पशुओं को मारने के घदले पालना 
चाहती है। इसी बात को लेकर मनु से तक॑ वितके करती है। 
मनु इससे कमला कर श्रद्धा को छोड़ कर चले जाते हैं। यहाँ से 
वह उजड़े हुये सारस्वत प्रदेश में पहुँचते हैं जहां इनका संपक॑ इड़ा 
से हुआ | इड़ा बुद्ध थी । इसके प्रति सनु को अत्यधिक आकर्षण 
हुआ और वह उनकी पथ-प्रदशिका बन गई । इ ड्राके प्रभाव से ही 
मनु सभ्यता के द्योतक नगर, काम-धन्धे, अख-शख्र, नियमोपनियम 


वशेब्यवस्था आदि निर्भाण करते हैं । फिर इड़ा पर भी अधिकार 
करने को चेष्टा के;का रण मनु पर देव शक्तियाँ कुत्ित हो उठी । 
देवताओं से युद्ध करता हुआ मनु मूर्च्छित हो गया। 

श्श्प 


“प्रसाद” जी की कविता 
उधर श्रद्धा मनु के लौटने की राह देखने लगी। उसे एक पुत्र 
मी उत्पन्न हुआ । एक वार श्रद्धा कोस्वप्न द्वारा मनु की अवस्था 
का ज्ञान हुआ और अपने कुमार को लेकर मनु की खोज करती 
हुईं उनके पास पहुँच गई । श्रद्धा को किर से देखने पर मनु को 
क्षोभ और पश्चाताप का अनुमब हुआ और वे चुपचाप कहीं चले 
गए। अपने कुमार को इंड्ा के हाथों में सौंप कर श्रद्ध। एक बार 
फि९ मनु को ढू ढने निऊज्ञो और उन्हें सरस्वतो तट पर एक गुफा 
में पाया । घह्दां से आगे २ श्रद्धा और पीछे २ मनु हिमालय पर 
चढ़ने लगे । वे ऐसे महादेश में पहुँचे जहां तीन आलोक बिन्दु 
दिखाई दिये जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केन्द्र से थे। श्रद्धा 
एक २ का रहस्य सममती है । इस व्याख्या में कब्रि पूरे रहंस्‍्य- 
दर्शी का बाना धारण करता है।इस के पश्चात आनन्द-भूमि 
दिखाई पड़ती है । बहां इड्डा भो कुमार ( मानव ) को लिये आ 
पहुँचती है और देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ 
अपनी हो शक्ति से लद॒रें मारता हुआ [आनन्द सागर सा उमड़ 

रहा है | यह्‌ देख हड़ा श्रद्धा से-- 

बोली--मैं धन्य हुई हूं 

जो यहां भूल कर आई; 

हे देवि! तुम्हारी ममता 

बस मुझे खींचती लाई । 


भगवति, सममी में! सचमुच 
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कुछ भी न समम थी मुमक को; 
सब को ही भुला रही थी 
अभ्यास यही था मुझको । 
हम एक कुटम्ब बना कर 
यात्रा करने हैं आये; 
सुन कर यह दिव्य तपोबन 
जिसमें सब अध छुट जाये।” 
फिर मनु मुस्कराते हुए कैलास की ओर दिखा कर उस 
आनन्द लोक का वर्णन करते हैं जहां पाप-ताप कुछ भी नहीं है, 
सब सम रस है और '“अभेद में भेद' वाले प्रसिद्ध सिद्धान्त का 
कथन करके कहते हैं-- 
अपने दुख सुख में पुलकित 
यह मूर्त विश्व सचराचर 
चिति का विराट वपु मह्नल 
यह सत्य सतत चिर सुन्दर। 
अन्त में कवि वहीं भ्रक्ृति के सारे सुख, भोग, कांति, दू.प्त 
की सामग्री जुटा कर लीन हो जाते हैं। 
यदि यह कथा मनु और कामायनी की केवल ब्यक्तिगत होती 
और उस में कुछ भी सझूत न होता तो भी यह कितनी परिष्छृत 
तथा स्वाभाविक कथा थी । किन्तु यह पूर्ण रूप से सांकेतिक भी 


है। यह आधुनिक मानव-सात्र, नर-तारी मात्र की एक प्रतिनिधि 
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'ब्रसाब” जी की कविता 

कथा या जीवनी का स्वरूप है । आज का मनुष्य मनु से भिन्न नहीं 
है, यद्यपि आज की नारी भले ही कामायनी से कुछ भिन्न हो । 
अ्रसाद' जी की दृष्टि में नारी-स्टृष्टि मानो पुरूषों का उद्धार करने 
के लिये ही हुई है; बह विद्या में, बुद्धि में, चरित्र में सब प्रकार से 
पुरुष से श्रेष्ठ है । कवि का मत ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष की 
समता की अधिकारिणी के रूप में नारी को अंकित करना उस का 
घोरतम अपमान करना है | यदि रूपक के आवरण को हटा कर 
देखें तो हृदय और मस्तिष्क के सम्बन्ध की अनेक परिस्थितियां- 
श्रद्धा, काम, लज्जा, आदि--केवल भावों के विकास में ही 
सममाई गई हैं । 

'कामायनी!” में महाकाव्य के सभी मुख्य लक्षण घटते हैं और 
'रामचरित मानस!” के बाद यही एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदी 
को विश्व-साहित्य में स्थान दिला सकता है | 

कवि होने के अतिरिक्त प्रसाद! जी हिन्दी के एक विख्यात 
नाटककार थे । आपने जितने मौलिक और साहित्यक नाटक 
हिन्दी में लिखे उतने किसी अन्य साहित्यकार ने अब तक नहाँ 
लिखे। आपके नाटकों के नाम निम्न हैं-- 

सज्जन, करुणालय, जनमेजय का नागयज्ञ, अजातशखत्रु, 
प्रायश्चित, कामना, राज्यश्री, एकघूंट, विशाख, चन्द्रगुप्त, स्क- 
न्द्गुप्त, भ्र्‌व स्तरामिनी । ध 

इन में अधिकांश नाटक ऐतिद्ासिक हैं, जिनके अन्दर भारत 
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के प्राचीन गौरव और तत्कालीन संस्कृति की कलक दिखाई देती 
हे । आप के यह नाटक नवीन भाव योजना और काज्य कला की 
हृष्टि से यद्यपि श्रेष्ठ साहित्य कृति माने जाते हैं परन्तु इन में 
अभिनय के उप्युक्त बहुत कम हैं । इसका कारण यह है कि इनमें से 
कुछ नाटक का विस्तार बहुत बढ़ गया है । कुछ के पात्र ऐसे हैं जो 
इस मानव-जगत के नहीं जान पड़ते। कुछ नाटकों के पात्रों के 
सम्भाष्ण रहस्यात्मक है और उनके चरित्रचित्रण, अभिनय के 
बाहर की चीज बन गये हैं। भाषा अनेक स्थलों पर साधारण 
व्यवहार की नहीं है, बल्कि वहुत क्लिष्ट हो गई है। नाटकों की 
रृश्य- योज्ना इतनी जटिल हो गई है कि बिना काँट छाँट किये 
इन्हें रंगमंच के योग्य नहीं बनाया जा सकता इतना होने पर भी 
आपके बुछ नाटक खेले गये हैं और शिक्षित वर्ग के द्वारा उनकी 
प्रश्सा भी हुई हैं । आपके कुछ नाटक प/व्य-पुस्तकों के रूप में 
नियत कर दिये गये हैं। 'प्रसाद' जी के नाटकों में लिखी गई 
गीतियाँ भावपूर्ण और मधुर हैं । 
कवि और नाटककार होने के साथ ही 'प्रसाद” जी हिन्दी के 
श्रेष्ठ कहदानी-लेखकों में से हैं । कवित। के समान ही कहानी के क्षेत्र 
में भी आपने एक नवीन शैली को जन्म दिया है । आपकी 
कहानियों में घटना या पात्र की प्रधानता न होकर 'भाव? मुख्य 
रहता है ।नाटकों की तरह इनमें भी कहीं कहीं रहस्यमय उद्गार 
कठिनता से समभ मेंब्आाने वाले गम्भीर विचार और उक्ति-वैचित्र्य 
श्शर 


असाद' जी की कविता 

देखने को मिलते हैं । ध्रसाद” जी 'कवि? पहिले हैं 'ओर कुत्र! 
पीछे । इसी कारण नाटक या कहानी पर आप के कवित्व का 
छाप अवश्य पड़ी है । आपकी जन रचनाओं में कहानी के प्रधान 
गुण “मनोर6जकता” का साथ-साथ निर्वाह हुआ है, वे उत्क्ट और 
उच्च साहित्यिक कऋतियाँ बन गई च्यि । आपको कहा निय। के संग्रह 
“आकाशदीप', छाया? और 'आँधी' के नाम से प्रकाशित हुए ८ 

प्रसाद! जी उपन्यासकार के रुप में भो साहित्य जञगत्‌ में 
अबतीरण हुए । अभी तक आपने दो उपन्यास लिखे हैं । इनमें से 
कंकाल, में आपने समाज की यथार्थ दशा को चित्रित करने का 
यत्न किया है। आपके दुध्ठरे उउन्‍्यास 'तिवलं!' को अनेक विद्वान 
आलेचरकों ने हिन्दी उपन्यास साहित्य में अपूर्व-रचनः स्व्ोकार 
किया है। 

साहित्य-सम्बन्धी इंन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लिखते रहने के 
अतिरिक्त प्रसाद? जी पुरातत्व के बड़े प्रेमी थे । प्रनचोन भारती य- 
इतिहास और दर्शन विपय पर भी आपके लेख निकलते रहते थे । 
यह लेख संख्या में कम होते हुए भो महत्व-पूर्ण हैं । 

इस प्रकार श्रीयुत जयशंकर प्रसाद” जी हिन्दी के एक एसे 
साहित्यकार हैं जिनकी प्रतिभा बहुमुखी है । इतने अधिक क्षेत्रों में 
उत्कृष्ट और सुन्दर साहित्य का प्रणयन करने वाले व्यक्ति साहित्य में 
विरले द्वी हुआ करते हैं । प्रसाद! जी हिन्दी के एक उत्क्छ कवि, 
श्रेष्ठ नाटक रचयिता, प्रसिद्ध कद्दानी-लेखक और सिद्धा हस्त 
उपन्यासकार है। आप पर हिन्दी-संसार को गे द्दै। का 


जयर्शकर “प्रसाद? 


पावस--त्र मात 
नव तमाल श्यामल नीरद माला भली 
श्रावण की राका रजनी में घिर चुकी। 
अब उसके कुछ बचे अंश आकाश में 
भूले भटके पथिक सदृश हैं घूमते ॥ 
अर्ध-रात्रि में खिली हुई थी मालती, 


उस पर से जो बिछल पड़ा था वह्‌ चपल। 
मलयानिल भी अस्त-व्यस्त है घूमता, 
उसे स्थान ही कहीं ठहरने को नहीं ॥ 
मुक्त ब्योम में उड़ते-उड़तें डाल से 
कातर अलप्त पपीहा की वह ध्वनि कभी 
निकल-निकल कर भूल य। कि अनजान में, 
लगती है खोजने क्रिसी को प्रेम से ॥ 
क्लान्त तारकागण की मद्यप-मण्डली 
नेत्र-निमोलन करती है फिर खोलती । 
रिक्त-चष #-सा चन्द्र लुढ़क कर है गिरा, 
रजनी के आपानक का अब अन्त है॥ 
रजनी के रज्जक उपकरण बिखर गये 
घूःघट खोल उपा ने काका और फिर । 
अरुण अपनज्ञों से देखा, कुछ हँस पड़ी, 
लगी टहलने प्राची प्राक्षण में तभी -॥ 


“करना? से 
१३४ । ) 


अचेना 
अच ना 
बीणे ! पंचम स्वर में वज कर मधुर मसथु, 
बरसा दे तू स्वयं विश्व में आज तो । 
उस वर्षा में भीगे जाने से भला 
लौट चला आवे प्रियवम, इस भवन में । 
तेरी बातों में से तुने दुख दिया; 
लज्जे ! जा, चस अब्र न सुनूँ मैं एक भी | 
रुष्ट हो गये प्रिययम, और चले गये, 
यह कैसा सकलोच, मन ! तुझे कया हुआ ! 
बड़ी-बढी अभिलापायें इस हृदय ने 
संचित की थीं इस छोटे भण्डार में, 
लज्जावती लता सा होकर संकुचित-- 
जो अपने दी में छिप जाना चाहता । 
यदि साहस हो, उसे खोल कर देख लो, 
मन-मन्दिर में नाथ हमारी “अचेना! 
हुई उपेक्षित तुम से, हँसती है हमें । 
प्राण प्रदीप न करता है आलोक वहू-- 
जिस में वाँछित रूप तुम्हारा देख लू । 
जीवनघन ! क्‍या अश्रू सलिल अभिषेक भी 
ठृप्त नद्दीं कर सका तुम्हें १--सब ब्यर्थ है । 
बनो न इतने निर्देय सखे ! असन्न हूं। । 


१३५ 


१३६ 


जयशंकर 'प्रसाद? 
हो जावेगा जब निराश मन फिर कभी 
ध्यान हमारा आवेगा होगी दया | 
तो क्‍या मुग्ध न होगी तुम १ल्‍यह सोच लो, 
फिर जैसा मन में आवबे वैसा करो । 
(“मरना' से] 


भरत ओर मिह-शावक 
हिसगिरि का उत्तुग खज्ञ है सामने 
खड़ा बताता है भारत के गये को, 
पड॒ती इस पर जब माला रवि-रश्मि की 
मणि-मय हो जाता है नवल प्रभात में । 
बनती है हिम लता, कुसुम-मणि के खिले 
पारिजात का ही पराग शुचि धूलि है, 
सांसारिक सत्र ताप नहीं इस भूमि में 
सूर्य ताप भी सदा सुखद होता यहाँ ॥ 
हिम सर में भी खिले विमल अरबिन्द हैं । 
कहीं नहों है शोक, कहाँ संकोच है ॥ 
चन्द्रप्रभा में भी गलकर बनते नदी-- 
चन्द्रकान्त-से ये हिसम खण्ड मनोक्ञ हैं । 
कैसी हैं ये लता लटकती राग में । 





मरत और सिंदर-शावक 
जटा समान तपस्वी हिम-गिरि की बनी ॥ 
कानन इसके स्वाद फलों से हें भरे। 
सदा अयाचित फल देते हैं श्रम से ॥ 
इसकी कैसी रम्य विशाल अधित्यका । 
है जिसके समीप आश्रम ऋषिवये का ॥ 
अद्दा ! खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से 
आये बृन्द के सुन्दर सुख-मय भाग्य-सा, 
कहता है उसको लेकर निज गोद में-- 
“खोल, खोल, मुख सिंह बाल, मैं देखकर 
गिन लगा तेरे दाँतों को,--हैं भले । 
देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर हैं ॥”? 
देख वीर बालक के इस ओऔद्धत्य को 
लगी गरजने भरी सिंहिनी क्रोध से ॥ 
छड़ी तान कर बोला बालक कोप से-- 
बाधा देंगी क्रीड़ा _ यदि तू कभी, 
मार खायगी, और तुमे दूँगा नहीं-- 
इस बच्चे को , चली जा, अरी भाग जा ॥९ 
जद >्५ >्द 

अहा कौन यद्द वीर बाल निर्भीक है? 
कट्दो मला भारत-बासी, दो जानते ? 


यही “भरत? वह बालक है, जिस नाम से 
१३७ 


जयशक्ूर 'प्रसाद! 
“भारत! संज्ञा पड़ी इसी बीर-भूमि की । 
कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, 
आश्रम में पल कर कानन में घूम कर, 
निज माता की गोद मोद भरता रहा, 
जो पति से भी विछुड़ रही दुर्देव वश ॥ 
जंगल के शिशु सिंह सभी सहूचर रहे । 
रहा घूमता हो निर्भीक प्रबीर यह ॥ 
जिसने अपने बलशाली भुज-दण्ड से 
भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया । 
वही वीर यह बालक है दुष्यन्त का 
भारत का शिर-रत्न भरत” शुभ नाम का | 
[ कानन कुसुम से ] 


प्रताप-दर्शन 


दिन भर के विश्रान्त बिदग-कुल नीड़ से 
निकल निकल कर लगे डाल पर बैठने । 
पश्चिम निधि में दिनकर होते अस्त थे 
विपुरू शैल-माला अंबुरगिरि की घनी-- 


शान्व हो रद्दी थी, जीवन के शेष में 
श्श्८ 


प्रताप-दर्शेन 
कर्मयोग रत मानव को जेसी सदा 
मिलती है शुभ शान्ति । भली कैसी छटा 
प्रकृति करों से निर्मित कानन देश की 
स्निग्व उपल शुचि स्त्रोत सलिल से थो गये, 
जैसे चन्द्र प्रभा में नीलाकाश भी 
उज्बल दो जाता है छुटी मलीनता । 
महाप्राण जीवॉ के कीर्ति खुकत से 
ऊँचे तरूुवर खड़े शौल पर भ्कूमते ' 
आये जाति के इतिद्दा्ों के लेख सी, 
जल-स्तोत-सी बनी. चित्ररेखावली 
शैल शिखाओं पर है सुन्दर दीखती 
करि-कर-सम कर-बीच लिए करवाल है्‌ 
कौन पुरुष बद्द बैठा तट पर स्त्रोत के 
दोनों आँखें उठ-उठ कर बतला र्द्दीं 
नजञीवन-मरण्य'--समस्या उन में है. भरी 
यद्यपि है. वह बीर श्रान्त तब भी अभी 
हृदय थका दे नहीं, विपुल बल वर्ण हे, 
क्योंकि कमे फल-लाभ एक वल है स्वयं । 
करुणा-मिश्रित वीरभाव उस बदन पर 
अनुपम मदहिमा-सग्ख्डित शोभित हो रहा; 
जन्म भूमि की ओर मद्दा करुस्या भरी 


१३५ 


जयशंकर प्रसाद! 
यवन शत्रु प्रति कालानल के कोषन्सी 
दोनो आंखें, तिस पर भी गम्भीरता 
हर्ष भरा है अपने ही कतेव्य का 
आजीवन जिसको वह करता आ रहा। 
कहो कौन है १--आयै-जाति के तेज सा 
देश-भक्त, जननी का सच्चा पुत्र है। 
भारतवासी ! नाम बताना पड़ेगा 
मसि मुख में ले अहो ! लेखनी क्या लिखे ! 
उस पवित्र प्रातः स्मरणीय सुनाम को। 
नहीं, नहीं, होगी पवित्र यह लेखनी 
लिख कर स्वरणाक्षर में नाम 'प्रताप” का। 
तुम अपने प्रताप को विस्म्ृत हो गये 
अरे ! कृतधघ्न बनो मत उस को भूल के 
यह महत्व-मय नाम स्मरण करते रहो। 
जजैठे-बैठे बन शोभा थे देखते-- 
अपनी लीला भूमि, सुगौरव कुझ्ञ की। 
- महाराणा का महत्व”? से 





१४० 


विशुद्ध प्रेम 


है 4 केक 
विशुद्ध प्र म 
एक दिवस प्राची में अंधियारी जब बढ़ती जाती थी 
संध्या अपना फैलाती थी प्रभाव प्रकृति-बिहारों में 
मैं पहुँचा गिरि तटी समीप, जहाँ निर्मेल सरिता बहती 
हरी भरी सब भूमि रही, अपने मन से विकसित तरु थे, 
शीतल जल में अवगाहन कर शैल-शिला पर बैठ गया 
शारद चन्द्र-गगन में सुन्दर लगा चमकने पूरा प्रकाश 
शुश्रअश्र की छाया उस पर से हो कर चल जाती थी 
तब जैसे 'कण्डील? प्रकृति कौतुक-बश हो लटकाती थी 
पूरे चन्द्र की “आँख मिचौनी' क्रीड़ा महा सनोहर थी 
देख रहा था निर्मिमेप हो मैं भी भावमयी क्रीड़ा, 
धीरे-धीरे बीती बातें याद लगी पड़ने मुझ को 
शैशव के सब सुखद दिवस जो स्वप्न-सदश थे बीत गये 
सचमुच तन्द्रा-सी मुझ को फिर लगी, मोह में मुग्ध हुआ 
देव दूत-सा चुन्द्र-विम्ब॒ से एक व्यक्ति उज्ज्बल निकला 
कोमल-कण्ठ लगा कुछ कहने-ठोकर लगी विपच्ची में- 
“पथिक ! प्रेम की राह अनोखी भूल-भूल कर चलना है 
घनी छांद है जो ऊपर तो नीचे कांटे बिछे हुए, 
प्रेम यज्ञ में स्वाथ और कामना हवन करना होगा 
१४१३ 


श्व्र 


जयशंकर प्रसाद” 
तब तुम प्रियतम-स्वगे विहारी होने का फल पाओगे; 
इस का निम॑ल विधु नीलाम्बर-मध्य किया करता क्रीड़ा 
चपला जिस को देख चमक कर छिप जाती है घन-पट में 
प्रेम-पवित्रा पदार्थ, न इस में कहीं कपट की छाया हो, 
इस का परिमित रूप नहीं जो व्यक्ति-भाव में वना रहे 
क्योंकि यही प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सवको समता है। 
इस पथ का उद्देश्य नहीं हे श्रान्त-भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिस के आगे राद्द नहीं 
अथवा उस आनन्द-भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं 
यह जो केवल रूप जन्य है मोह, न उस का स्पर्धी है, 
यही ब्यक्ति-गत होता हे; पर प्रेम उदार, अनन्त 'अहो 
उस में इस में शैल और सरिता का-सा कुछ अन्तर है। 
प्रेम,जगत का च।लक है, इस के आकषेण में खिंचके 
मिट्टी वा जल पिण्ड सभी दिन-रात किया करते फेरा 
इसकी गर्मी म रु, धरणी, गिरि, सिन्धु सभी निज अन्तर में 
रखते हैं आनन्द-सहित, है इसका अमित प्रभाव महा। 
इस के बल से तरुवर पतभड़ कर ब्रसन्त को पाते हैं 
इस का है सिद्धान्त-मिटा देना अस्तित्व सभी अपना 
प्रियतम-सय यह विश्व निरखना, फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर तो वह्दी रद्दया मन में, नयनों में, प्रत्युत जग-भर में, 
कहाँ रहा तब हेष किसी से क्‍योंकि विश्व ही प्रियतम है 


बालू की बेला 
जब वियोग ऐसा हो तो संयोग वही हो जाता है 
यह संज्ञायें उड़ जाती हैं, सत्य-तत्व रह जाता हैं ॥? 
धीरे धीरे स्वर-लहरी-सी मूर्ति लोप हो गई वहीं 
थ्रे म-विम्ब से स्वच्छ चन्द्र में अपने कथन सहृश उसने 
मिटा दिया अस्तित्व व्यक्ति का केवल प्रेम-सुधाकर था । 
[ 'प्रम पथिक! से ] 


वालू की बेला 
आँख बचाऋर न किरकिरा करदो इस जीवन का मेला । 
८ट्टाँमिलोगे? कसी विजन में ? न हो भीड़ का जब रेला ॥ 
दूर ! कहां तक दुर ! थका भरपूर चुर सब अंग हुआ। 
दुर्गम पथ में विरथ दौड़कर खेल न था मैंने खेला ॥ 
कहते हो “कुछ दुख नहीं! हाँ ठीक, हँसी से पूछो तुम, 
प्रश्न करो टेढ़ी चितवन से, किस-किस को किसने मेला ॥ 
आने दो भीठी मीड़ों से नुपुर की कतकार रहो। 
मलवाहीं दे हाथ बढ़ाओ, कह दो प्याला भर दे, ला ॥ 
निद्धर इन्हीं चरणों में में रत्नाकर हृदय उलीच रहा 
पुलकित, प्लाबित रहो, बनो मत सूखी वालू की बेला ॥ 
[ “मरना! से ] 


व्अआ .. १४३ 


१४४ 


जबष्शकर प्रसाद! 


विषाद 


कौन, प्रकृति के करुण काव्य सा, वृक्ष पत्र की मधुछाया में । 
लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, अमृत सटृश नश्वर काया में । 
अखिल विश्व के कोलाहल से दूर सुदर निश्चत निजेन में। 
गोधूली के मलिनाग्ल में,कौन जंगली बैठा बन में॥ 
शिथिल पड प्रत्यन्चा किसकी, धनुष भग्न सव छिन्न जाल है । 
वंशी नीरव पड़ी घल में, वीणा का भी बुरा हाल है ॥ 
किसके तमसमय अन्तरतम में, भिहली की मनकार हो रही। 
स्मृति सन्नाटे से भर जाती, चपला ले विश्राम सो रही॥ 
किसके अन्ताक रण अजिर भें, अखिल व्योम का लेकर मोती । 
आँसू का बादल बन जाता, फिर तुपार की वर्षा होती। 
विषय शून्य किसकी चितवन है, ठहरी पेलक अलक में आलस। 
किसका यह सूखा सुहाग है, छना हुआ किसका सारा रस ! 
निर्भर कौन बहुत वल खाकर बिलखता ठुकराता फिरता ! 

खोज रहा स्थान धरा में, अपने ही चरणों में. गिरता ॥ 
किसी हृदय का यह विपाद है, छेड़ो मत यह सुख का कंण है। 
उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, करुणा का विश्रान्त चरैण है ॥ 
['मरना' से ] 


आँसू 


आँस्‌ 


इस करुणा-कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती ? 
क्यों हाह्ाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती ? 
मानस-सागर के तट पर क्‍यों लोले लहर की घातें, 
कल-कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्म्रत बीती बातें ? 
आती है शून्य कज्षितिज से क्‍यों लौट प्रतिध्बनि मेरी ? 
टकराती बिलखातो-सी पगली-सी देती फेरी !? 
क्‍यों ज्यथित व्योम गंगा-सी छिटका कर दोनों छोरें ! 
चेतना-तरंगिनि मेरी लेती है मदुल हिलोरें ? 
क्यों छलक रहा दुख मेरा ऊपा की मृदु पलकों में ९ 
हां, उलम रहा सुख मेरा संध्या की घन अलर्को में ! 
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति-सी छाई, 
दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई । 
शीतल ज्वाला जलती है, इंघन होता दृग-जल का; 
यह व्यथे सांस चल-चल कर करता है काम अनिल का । 
सुख आहत शाँत उमंगें बेगार सांस ढोने में 
यह छद्गयवग समाधि बना है, रोती करुणा कोने में । 
बस गई एक बसती है स्मृतियों की इसी हृदय में; 
नक्षत्र-लोक फैला है जैसे इस नील निलय में । 
ये सब स्फुलिंग हैं मेरी उस ज्वालामयी जलन के, 
कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महा मिलन के । 

१४५ 


जयशंकर 'श्रसाद्‌” 


चातक की चकित पुकारें, श्यामा-ध्वनि सरल, रसीली; 
मेरी करुणाद्र कथा की डुकड़ी आँसू से गीली । 
अवकाश भला है किस को सुनने की करुण कथायें, 
बेसुध जो अपने सुध से, जिनकी हैं सुप्त व्यथायें । 
खाली न सुनहली संध्या मानिक मदिरा से जिन की, 
वे कब सुनने वाले हैं दुख की घड़ियाँ भी दिनकी । 
अलियों से आंख वचा कर जब कंज संकुचित होते, 
घुधली संध्या, प्रत्याशा हम एक-एक को रोते । 
मंका भकोर गजेन है, बिजली है .नीरद-माला, 
पा कर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। 
अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, 
सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना । 
इस हृदय-कमल का घिरना अलि-अलकों की उलमान में, 
आंसू मरन्‍्द का गिरना, मिलना निःश्वास पवन में । 
मादक थी, मोहमयी थी मन बहलाने की ब्रीढ़ा, 
हां, हृदय हिला देती थी बह मधुर प्रेम की पीड़ा । 
जीवन की जटिल समस्या है जटा-सी बढ़ी कैसी, 


उड़ती है धूल हृदय में, किस की विभूति है ऐसी ! 


जल उठा स्नेह दीपक-सा नवनीत हृदय था मेरा, 
अब शेष धप-रेखा से विचित्र कर रहा है अंधेरा । 


१४६ 


आँसू 


किजल्क-जाल हैं बिखरे, उड़ता पराग है रूखा, 
क्यों स्नेह-सरोज हमारा विकसा मानस में सूखा ? 
छिप गई' कहां छू कर वे मलयज की म॒दुल हिलोरें ! 
क्यों घूम गई हैं. आकर करुणा-कटाक्ष की कोरें ? 


वाडव-ज्वाला सोती थी इस प्रेम सिंधु के तल में, 
प्यासी मछली-सी आंखें थीं विकल रूप के जल में । 
नीरव मुरली, कलरव चुप, अलि-कुल थे बन्द नलिन में 
कालिदी बही प्रणय क्री इस तममय हृदय-पुलिन में । 
कुसुमाकर रजनी के जो पिछले पहरों में खिलता, 
सुकुमार शिरीप कुछुम-सा मैं प्रात धूल में मिलता। 
व्याकुल उस बिपुल सुरभि से मलयानिल धीरे-धीरे 
निःश्वास छोड़ जाता है फिर विरह-तरंगिनि तीरे । 
छिल-छिलकर छाले फोड़े मल-मलकर मृदुल चरण-से 
घुल-घुलकर बह रह जाते आँसू करुणा के कण-से । 
बुलबुले सिंघु के फूटे, नक्षञ-मालिका टूटी, 
नभ मुक्त कुन्तला जगती दिखलाई देती लूटी । 
इस विकल वेदना को ले किस ने सुख को ललकारा, 
वह एक अबोध अर्किचन बेसुध चैतन्य हमारा ! 
लिपट॑ सोते थे मन में सुख-दुख दोनों हो ऐसे-- 
चन्द्रिका अन्धेरी मिलती मालती-कुज में जैसे । 
[ “आंसू! से ] 


धध्बूबनल्ल्ा श्ष्७ 


जयशंकर 'प्रसाद” 


बीती विभावरी, जागरी ! 
अंबर-पनघट में डुबो रही 
तारा-घट ऊषा नागरी । 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो, यह लतिका भी भर लाई 
मधु-मुकुल-नवल-रस-गागरी_ ॥ 
अधरों में राग मरन्द प्रिये ! 
अलकों में मलयज बन्द किए 
तू अब तक सोई है आली, 
आंखों में भरेबिहाग री । 
[ 'लहर' से ] 


अरी वरुणा की शांत कछार ! 


अरी वरुणा की शांत कछार ! 

तपस्वी के विराग की प्यार ! 
सतत ब्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुज ! 
जगत नश्बरता के लघु त्राण, लता, पादप, सुमनों के पुज ! 
तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्ज्वल ब्यापार; 


स्वगे की बसुधा से शुचि संधि, गूजता था जिससे संसार। 
श्ष्प 





अरी वरुणा की शांत कछार 


अरी वरुणा की शांत कछार ! 
तपस्वी के विराग की प्यार ! 
तुम्हारे कुज़ों में तल्लीन, दर्शनों के होते थे बाद । 
देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद । 
स्निग्ध तरु की छाया में बैठे परिपदें करतीं थीं सुविचार-- 
भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार ? 
अरी वरुणा की शांत कछार ! 
तपस्वी के बिराग की प्यार ! 
छोड़ कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुलंभ बह प्यार, 
पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव-सुलभ दुल्लार । 
दुःख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार; 
खुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार । 
अरी बरुणा की शांत कछार ! 
तपस्वी के विराग की प्यार ! 
मुक्ति-जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, 
तिमिर का हरने को दुख-भार, तेज अमिताभ अलौकिक काँत । 
देव-कर से पीड़ित विकछुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार-- 
वोद़ सकते हो तुम भव-बन्ध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार । 
अरी वरुणा की शांत कछार ] 
धपस्वी के विराग की प्यार! 
श्छ६ 


जयशंकर “प्रसाद! 


लोड़ कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, 
दुःख का समुदय उस का नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार । 
विश्व-मानवता का जयघोप यहीं पर हुआ जलद-स्वर-मन्द्र; 
मिला था बह पावन आदेश, आज भी साक्षी हैं रवि-चन्द्र । 


अरी वरुणा की शांत कछार ! 
तपरवबी के विराग की प्यार ! 
तुम्हारा वह अभिननद्न दिव्य, और उस यश का विमल प्रचार; 
सकल बसुधा को दे सन्देश धन्य होता है बारंबार । 
आज कितनों शताब्दियों बाद उठी ध्वसों में वह भंकार, 
प्रतिध्वनि जिसका सुने दिगंत, विश्व वाणी का बने बिहार । 
[ 'लहर' से ] 
आत-कथा 
मधुप गुन-गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह्‌ अपनी, 
मुर्काकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी । 
इस गम्भीर अनन्त-नीलिमा में असंख्य मानव इतिहास-- 
यह लो, करते ही रहते हैं, अपना व्यंग्य मलिन उपहास । 
तब भी कहते हो-कह डाल दुबंलता अपनी-बीती। 
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे-यह गागर रीती .) 
डिन्तु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले-- 
अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले । 
१५० 


ब्यात्म-कथा 


यह विडम्बना ! अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ में । 
भूलें अपनी, या प्रवंचन. औरों की दिखलाऊँ में ।! 
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊः सधुर  चाँदनी रातों की । 
अरे स्विल-खिलकर हसते होने वाली उन बातों की। 
मिला कहाँ वह्‌ सूख जिसका मैं स्त्रप्न देख कर जाग गया । 
आलिंगन में आते-आते मुसक्‍या कर जो भाग गया? 
जिसके अरुण-कपोलों की मतवाली सुन्दर छाया में । 
अलुरागिनी उषा लेती थ्व्वी निज सुहाग मधुमाया में ? 
उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पन्‍था की 
सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्‍यों मेरी कन्‍्था की 
छोटे से जोबत की कैसे बड़ी कथायें आज कहं 
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सनता में मौन रह 
सुनकर क्‍या तुम भला करोगे-मेरी . भोली आत्म-कथा ? 
अभी समय भी नद्वीं-थकी सोई है मेरी मौन व्यथ। ? 


3०9 कझ-- 


( लहर! से | 


श्श्ए्‌ 


जयशंकर “प्रसाद! 


कामायनी का विरह 


संध्या अरुण-जलज-फरेसर ले अब तक मन थी बहलाती, 
मुरका ऋर कब गिरा तामरस, उसको खोज कहां पाती | 
ज्ञितिज-भाल का कु कुम मिटता मलिन कालिमाके कर से, 
कोकिल की काकली वृथा ही अब कलियों पर मंडराती । 
कामायनी कुसुम बसुधा पर पड़ी, न वह सकरन्द रहा, 
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उस में है रंग कहां ! 
वह प्रभात का हीन कला शशि, किरण कह चाँद नी रहो, 
वह संध्या थी, रवि शशि तारा, ये सब कोई नहीं जहां। 
जहां तामरस इन्दीबर या सित शतदल हैं. मुरकाए 
अपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुष आए, 
वह जलघर, जिसमें चपला या श्यामलेत। का नाम नहीं, 
शिशिर-काल का क्षीण स्रोत वहू,जो हिमतल में जम जाए । 
एक मौन वेदना विजन की, भिज्ली की भंकार नहीं, 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक, साकार नहीं, 
हरित कुज़ की छाया-भर थी वसुधा आलिंगन करती, 
वह छोटो-सी विरह-तदी थी,जिसका है अ्त्र पार नहीं । 
नील गगन में उड़ती-उड़तो विहग-ब्राज्िका-सी किरनें 
स्वप्ने-लोक को चलीं थकी-सी नींद सेज पर जा गिरने; 
किन्तु विरहिणी के जीबन में एक घड़ी विश्राम नहीं, 
विजली -सी स्मृति चमक उठी तब, लगे जमी तम घन घिरने । 
श्श्र 


कामायनी का विरह 


संध्या नील सरोरूह से जो श्याम पराग बिखरते थे, 
शैल-घाटियों के अच्वल को वे धीरे से भरते थे। 
तृण-गुल्मों से रोमाख़्वित नग सुनते उस दुःख की गाथा, 
श्रद्धा की सूर्नीं साँसों से मिल कर जो स्वर भरते थे । 
+ + + 
“जीवन में सुख्व अधिक या कि दुःख, मन्‍्दाकिनि कुछ बोलोगी ? 
नभ में नखत अधिक, सागर में या बुदबुद हैं. गिन दोगी ? 
श्रतिविंबित हैं तारा तुम में, सिन्चु मिलन को जाती हो, 
या दोनों प्रतिबिम्ब एक के इस रहस्य को खोलोगी ? 
इस श्रवकाश-पटी पर जितने चित्र बिगड़ते-बनते हैं, 
उन में कितने रंग भरे जो सुर-धनु पट से छनते हैं, 
किन्तु सकल अरु पलमें घुलकर व्यापक नील शून्यता-सा 
जगती का आवरण वेदन। का घुमिल -पट&“बुनते हैं । 
द्ग्ध श्वास से आह न निकले सजल कुह्ट में आज यहाँ ! 
कितना स्नेह जलाकर जलता ऐसा है लघु दीप कहाँ ? 
बुक न जाय वद्द सा किरण-सी दीउ-शिल्व इत कुटिया की, 
शलभ समीप नहां तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहाँ ! 
आज सुन" केवल चुप होकर, कोकिल जो चादे कद्द ले, 
पर न॒परागों की वैसी है चहल-पहल जो थी पहले; 
इस पतमड़ की सूती डाली और प्रतीक्षा की संध्या, 


कामायनी, तू हृदय कड़ा कर धीरे-धीरे सब सद्द ले! 
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जयशंकर “प्रसाद”? 


ब्रिरल ढालियों के निकुज्ञ सब ले दु:ख के निश्वास रहे, 
उस स्मृति का समीर चलता है मिलन कथाफिर कौन कहे ! 
आज विश्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध बिना, 
किन चरणों को धोयेंगे जो अश्र्‌ पलक के पार बहे! 


अरे मधुर हैं कप्ट-पूणे भी जीवन की बीती घड़ियाँ ! 
जब निःसंबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियाँ ; 
वही एक जो सत्य बना था चिर सुन्दरता में अपनी, 
छिपा कहीं, तब कैसे उलभे उलभी सुख-दुख की लक्ियाँ! 

विस्मृत हों ये बीती बातें, अब जिन में कुछ सार नहीं, 

बह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं, 

सब अतीत में लीन हो चलीं, आशा, मधु अभिलाषायें, 

प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं ! 


वे आलिज्नन एक पाश थे, स्मिति चपला थी, आज कहाँ ! 
और मधुर विश्वास ! अरे बस पागल मन का मोह रहा, 
वदख्ित जीवन वना समपंण यह अभिमान अकिद्नन का, 
कभी दे दिया था कुछ मैंने ऐसा अब अनुमान रहा । 


विनिमय प्राणों का यह कितना भय-संकुल व्यापार अरे, 
देना दो जितना दे-दे तू , लेना ! कोई यह न करे ! 
परिवतेन की तुच्छ प्रतीता पूरी कभी नहो सकती, 
संध्या रवि देकर पाती दै इध(-उथर उदुगव बिब्रे ! 
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कामायनी का विरह 


वे कुछ दिन जो हंसते आए अन्‍्तरिक्ष अरुणाचल से , 
फूलों की भरमार स्वरों का कूजन लिए कुहुक बल से । 
फैल गई जब समिति की माया किरन कली की क्रीड़ा से, 
चिर-प्रवास में चले गए वे आने को कह कर छल से ! 


जब शिरीप की मधुर गन्ध से मान भरी मधु ऋतु रात 
रूठ चली जातीं रक्तिम-मुख, न सह जागरण की घातें, 
दिवस मधुर आलाप कथा-सा कहता छा जाता नभ में, 
वे जगते सपने अपने फिर तारा बन ऋर मुसकयाते।”? 


वन-बालाओं के निकुज सब भरे वेणु के मधुर स्वर से, 
लौट चुके थे आने बाले सुन पुकार अपने घर से, 
किन्तु न आया वह परदेसी युग छितर गया प्रतीक्षा में, 
रजनी की भीगी पलकों से तुहिन विन्दु कण-क्रण बरसे । 


मानस #। स्मृति-शातदल खिलता, भरते बिन्दु मरन्‍द घने, 
मोती कठिन पारदर्शी ये, इन में कितने चित्र बने । 
आंसू सएल तरल विद्य॒त्कण, नयनालोक विरह-तम में 
प्राण पथिक यह संत्रल लेकर लगा कल्पना-ज़ग रचने । 


अरुण जलज के शोण कोण थे नव तुपार के विन्दु भरे, 
मुकुर चूणे बन रहे प्रतिच्छुवि कितनी साथ लिये बिखरे । 
वह अनुराग हंसी दुलार की पंक्ति चली सोने तम में, 
वर्षा विरद्द कुद्दू में जलते स्मृति के जुगनू डरे ढरे । 
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सूने गिरि-पथ में गुजारित श्टुगनाद की ध्वनि चलता, 

श्राकांक्षा लहरी दुःख-तटिनी पुलिन अंक में थी ढलती । 

जले दीप नभ के, अभिलाषा शलभ उड़े, उस ओर चले, 

भरा रह गया आंखों में जल बुरी न वह ज्वाला जलती | 
“मां”--फिर एक किलक दूरागत गू'ज उठी कुटिया सूनी, 
मां उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी; 
लुटरी खुली अलक, रज-धूसर बाहँ आकर लिपट गई, 
निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझती घनी । 

“कहां रहा नटखट ! तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना । 

झरे पिता के प्रतिनिधि तूने भी सुख दुख तो दिया घना। 

चंचल तू, वनचर मृग बन कर भरता है चौकड़ी कहीं, 

मैं डरती तू रूठ न जाय करती कैसे तुमे मना !” 
“में रूद' माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही, 
ले मैं सोता हूं अब जाकर, बोलूगा मैं आज नहीं; 
पके फलों से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने वाली,” 
श्रद्धा चुम्बन ले प्रसन्न कुछ, कुछ विवाद से भरी रही । 

9५ ९ ५ 

जल उठते हैं. लघु जीवन के मधुर-मधुर वे ५त हलके, 

मुक्त उदास गगन के उर में छाले बन कर जा मक्के; 

दिवा-श्रांत आलोक-रश्मियां नील निलय में छिपी कहीं, 

करुण वह्दी स्वर फिर उस संख्तति में बह जाता है गल के। 
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प्रणय किरण का कोमल वन्धन मुक्ति बना बढ़ता जाता, 
दूर, किन्तु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता 
मधुर चाँदनी सी तन्द्रा जब फैली मूर्छित मानस पर, 
तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता । 
कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही, 
युग-युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुई बन लेख रही; 
कुसूमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, 
आज पपीहा के पुकार-सी नभ में खिंचती रेख रही । 
[ 'कामायनी' से ] 


आनन्द 


चलता था घीरे धीरे 
वह एक यात्रियों का दल, 
सरिता के रम्य पुलिन में 


गिरि पथ से, ले निज सम्बल। 
था सोम छकता से आदवृत्त 
बृष धवल धरम का प्रतिनिधि, 
घंटा बजता तालों में 
उसकी थी मंथर गति विधि । 
वृष रज्जु वाम कर में था 
दक्षिण त्रिशुल से शोभित, 
श्र 


श्श्प 


जयशंकर 'प्रसा ,? 


मानव था साथ उसी के 

मुख पर था तेज अपरिमित । 
केहरि किशोर से अभिनव 
अवयब प्रस्फुटित हुए थे; 
यौवन गम्भीर हुआ था 
जिसमें कुछ भाव नये थे। 

चल रही इड़ा भी वृष के 

दूसरे पाश्वे में नीरब; 

गैरिक वसना संध्या सी 

जिसके चुप थे सब कलरव। 
उल्लास रहा युवकों का. 
शिशु गण का था झदु कलकल, 


महिला मद्गल गानों से 
मुखरित था यह यात्री-दल। 
चमरों पर बोर लदे थे, 
वे चलते थे मिल अविरल; 
कुछ शिशुन्भी बैठ उन्हीं पर 
अपने ही _ बने कुतूहल। 
माताएँ पकड़े उन को 
बातें थीं करती जातीं, 
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“हम कहां चल रहे? यह्‌ सब 
उन को विधिवत्‌ सममातीं । 

कह रहा एक था, “तु तो 

कब से ही सुना रही है-- 

अब आ पहुँची लो देखो 

आगे वह भूमि यही है । 
पर बढ़ती ही चलती हे 
रूकने का नाम नहों है, 
वह तीथ॑ कहां है? कह तो, 
जिसके द्वित दौड़ रही है|? 

“बहू अगला समतल जिस पर 

है देवदारू का कानन, 

घन अपनी प्याली भरते 

ले जिसके दल से हिमकन। 
हां, इसी ढालवें को जब 
बस सहज उतर जायें हम, 
फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा 
बहू अति उज्ज्वल पावन-तम ।” 

वह इड़ा पास पहुँच कर 

बोला उस को रुकने को, 


बालक था मचल गया था 
कुछ और कथा सुनने को। 


अयर्शकर प्रसाद! 


वह अपलक लोचन अपने 
पादाग्र विलोकन करती, 
पथ-प्रद शिका सी चलती 
धीरे-धीरे डग. भरती । 

बोली, “हम जहां चले हैं 

बहू है जगती का पावन, 

साधना प्रदेश किसी का 

शीतल अति शांत तपोबन ।”? 
“कैसा ? क्‍यों शांत तपोबन ९ 
विस्तृत क्‍यों नहीं घताती,” 
बालक ने कहा इडा से 
वह बोली कुछ सकुचाती; 


“सुनती हूं. एक मसनस्‍्वी 

था वहां एक दिन आया, 

वह्‌ जगती की ज्वाला से 

अति विकल रहा कुलसाया । 
उसकी वह जलन भयानक 
फैली गिरि अंचल में फिर, 
दावाग्नि प्रख/ लपटों ने 
कर दिया सघन वन अस्थिर। 
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आनन्द 

थी अर्घाज्ञिनी उसी की 

जो उसे खोजती आयी; 

यह दशा देख करुणा की 

वर्षा दहृ॒ग में भर लायी। 
वरदान बने फिर उस के 
आंसू, करते जग मंगल; 
सब ताप शांत हो कर, वन 
हो गया हरित सुख शीतल । 

गिरि निमर चले उछलते 

छायी फिर से हरयाली; 

सूखे तरु कुछ मुसक्‍याये 

फूटी पल्‍लव में लाली। 
वे युगल वहीं अब बैठे; 
संस्तृति की सेवा करते, 
सन्‍तोष और सुख देकर 
सब की दुख-ज्वाला हरते । 

है वहां महा-हद निर्मल 

जो मन की प्यास बुमाता, 

मानस उसको कहते हैं 


सुख पाता जो दे जाता | [ 'कमायनी! से ,.] 
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परिचय 


एं० सूरयकान्त त्रिपाठी का जन्म माघ सुदी ११ संवत्‌ १६५४ 
को महिपा दल स्टेट (बंगाल) में हुआ | आपके पिता का नाम 
पं० रामसहाय था । इनका वास्तविक निवास-स्थान संयुक्त प्रांत 
के उन्नाव जिले में था । परन्तु महिषा दल स्टेट में आप नौकर 
होकर गए थे, और बाद को वहीं बस गये। 


पं० सूर्यकान्त जी अपने म,ता-पिता की एकमात्र सन्‍्तान हैं। 
आपका लालन-पालन और शिक्षण स्टेट के ही प्रबन्ध से हुआ। 
आप जिन दिनों स्कूल में पढ़ते थे तभी से कविता रचने लगे थे। 
बुद्धि. तीत्र होने के कारण आप स्कूल के अध्यापकों के सहज ही 
स्नेपाञ बन गये थे। आपने अंगरेजी की शिक्षा, बंगला-भाषा के 
विख्यात लेखक बाबू हरिपद्‌ धोषाल एम० ए० एम० आर० ए० 
एस० से प्राप्त की थी। बे आपकी प्रतिभा पर अत्यन्त मुग्ध थे । 


पं ० सूरयकान्त ज़ी की प्रवृत्ति यद्यपि कविता की ओर बचपन 
से द्वी थी, परन्तु बीच में मैट्क्यूलेशन में पहुँचने पर आपका 
श्र 


परिचय 


दर्शनों की ओर क्ुकाव हो गया । प्रारम्भ में त्रिपाठी जी बंगला 
ओर संस्कृत में कवितायें लिखते थे, फिर धीरे-धीरे आपकी 
प्रवृत्ति स्वाभाविक तौर पर हिन्दी की ओर हो गई । 

पं० सूयेकान्त जी अभी २० वर्ष के ही थे कि आपकी पत्नी 
का देहान्त हो गया । इस आकस्मिक विपत्ति से इन्हें बड़ी 
मानसिक वेदना हुई । साथ ही ग्रहस्थी का भी कुल भार आपके 
ही कनन्‍्धों पर आ पड़ा । ऐसे समय में महिषा दल के 
महाराज ने आप प की सहायता की । उनकी कृपा से आप 
वहीं स्टेट में नौ 3 हो गये । स्टेट के दरबार में आपका 
बड़ा सान रहा आर महाराज की सदा आप पर कृपा 
बनी रही । संगीत की शिक्षा भी पंडित जी को दरबार से 
ही मिली । 

कुड समथ॒ तक आप श्री रामकृष्ण-मिशन-अद्वैत 
आश्रम के मुखपत्र 'समन्वय' के सम्पादक भी रहे हैं. दो 
बर्ष तक आपने उसका सम्पादन करके काये छोड़ दिया । इसके 
पश्चात आप हिन्दी के प्रसद्ध साप्ताहिक 'मतवाला' में कुछ 
समय तक लिखते रहे । आप आज-कल हिन्दी की पत्र- 
पत्निकाओं में लिखने रहते हैं । 

पं० सूर्यकान्त जी की कविता का काल संवत १६७२ से 
आरम्भ होता है। आपने अधिकतर स्फुट कवितायें लिखी हैं। 
कविताओं के अतिरिक्त आपने अनेक कहानियां और उपन्यास 

१६३ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 


भी लिखे हैं। आप गदय में निबन्ध भी लिखते हैं; और अनेक 


आलोचनायें भी समय-समय पर आपने लिखी हैं । हिन्दी- 
कविता के क्षेत्र में आपने 'निगाला” उपनाम से कवितायें 


लिखनी प्रारग्भ की थीं, इसी नाम से आप साहित्य-जगत में 
अधिक प्रसिद्ध हें । 


“निराला” जी की कविता 

निराला” जी ने जिस समय हिन्दी में कविता लिखना 
शुरू किया उस समय आपकी रचनाओं के बाह्य और आन्त- 
रिक 'वैचित्रथ' को देखकर सहसा बड़ा आन्दोलन-सा उठा। 

आपने मात्रा और वणोे के आधार पर बने हुए पहले 
से व्यवह्ृत होने वाले छुंदों को त्याग कर सवेथा 'निराले! 
छंद में कविता लिखनी शुरू की। उसमें आपने कविता णी 
लड़ियाँ छोटी-बड़ी करके उन्हें इच्छानुकूल बिखरा कर ऊपर 
नीचे लिखने थी पद्धति जारी वी। ऐसा बरते हुए आपने 
कविता के भाव को अधिक से अधिक प्रस्फुटित करने की 
ओर ध्यान दिया। साथ ही यह चेष्टा भी की कि छन्द में पठन 
की सुविधा रहे, और संगीत की दृष्टि से उसकी कड़ियों में 
एक सामझर्य स्थापित हो सके। आपकी ऐसी ःझ्ललामयी 
रचना की पहले बहुत कड़ी आलोचनायें हुई । परन्तु धीरे-धीरे 
अनेक कवियों ने ऐसी कवितायें लिखीं।इस समय तक यद्यपि 


आपके ऐसे छन्दों का भश्रचलन अधिक नहीं हो सका है, परन्तु 
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“निराला! जी की कविता 


उन पर विपरीत आलज्ञोचनायें अब नहीं होती और कवियों के 
लिए एक नवीन मार्ग खुल गया है । 

छन्द के समान ही “निराला”? जी ने कविता के आन्तरिक रूप 
में भी नवीनता प्रदर्शित की। आपके भावों +< यद्यपि अन्य 
भाषाओं के अनेक महाकवियों की गहरी छाप पड़ी हुई थी, 
और उनके भावों को “अपनाए जाने! की बात आपने स्वीकार 
भी की थी, तो भी हिन्दी के लिये आपकी यह देन वस्तुतः 
'निराली? ही थी। 

पं० सू्येकान्त जी की कविता को देखने से यह्‌ स्पष्ट हो 
जाता है कि उन्होंने हिन्दी-कबिता के भाव-क्षेत्र को बहुत 
विस्तृत किया | आप ने अनेक नये-नये भावों को कविता के 
अंदर सजाया। सामान्य विषयों को भी एक नए दृष्टिकोण 
से देखने की अपनी अदभुत क्षमता को आपने प्रदर्शित 
किया । नित्य-नवीन भावनाओं का उन्मेष करने की आपमें 
बिलक्षण प्रतिभा विद्यमान है। आपकी “जूही की कली?, 
“यमुना? आदि रचनाओं ने नवीनता-प्रेमी पाठकों का ध्यान सहज 
द्वी अपनी ओर आकर्षित किया। 

“निराला? जी की कविताओं में नज्य भावों के साथ विचार 
या चिन्द्न भी अदूभुत द्वी देखने में आता है। आपकी कविता 
में दाशेनिक विचारों की प्रधानता रहतीहे और वे आध्यात्मिकता 


से ओव-श्रेव रददती दैँ । विषय की जटिलता के कारण आपकी 
श्ह्श्‌ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! 

बहुसंख्यक कवितायें सबे-साधारण की समझ से बाहर की चीज़ 
बनी रहती हैं । जो रचनायें समर में आ सकती हैं. उन्हें अनेक 
दार्शनिक रुचि के लोगों ने पसंद किया है। “'निराल!? जी ने 
आदी रचनायें पसन्द या नापसन्द किए जाने की पर्वाह नहीं कीं 
ओऔर आजकल भी आप अपनी इच्छा के अनुकूल ही रचनायें 
लिखते हैं । आप अद्वेत भावना के उपासक भक्त कवि हैं। इसी 
भावना को आप ने तरह-तरह से अपनी कविताओं में व्यक्त 
किया है| आपने प्रेम-सूलक आध्यात्मिक रचनायें भी लिखी हैँ । 
आप आनन्द्मय ब्रक्ष में लीन होने में--तद्र प--आनन्‍्द्मय होने 
में जीव को साथेकता न मान कर उसके साधक और भक्त बने 
रहने में ही आनन्द अनुभव करते हैं । + 

पं० सूयंकरां ५ जी की कविता के अन्दर 'संकेत' का प्राधान्य 
देखा जाता है। आप किसी भाव को बिल्कुल साफ़-साफ़ तो 
लिखना चाहते ही नहीं | उसे 'ईपत्‌ अवगुण्ठितः रूप में भी 
प्रकट नहीं करते । भाव को ज़रा-सा 'छू? भर देने में आपको 
आनन्द मिलता है। ऐसा करना यद्यपि कवि होने के नाते 
बहुधा ऊचा काम समभा जाता है तो भी इससे कवितामें क्लिष्टता 
का दोप आ बैठ़ता है । यदि कहीं इस गुण का परिचय देने के 


साथ कबिता में अपप अपनी शैली को सादा और सरल रख 
सके तो वह खिलकर रह जाय। दूसरी एक बात 'निराला” जी 


ही में यह पाई जाती है कि कविता के अन्दर आये : 


“निराला” जी की कविता 
हुए आप के विचारों में परम्परा कहीं-कहीं नहीं देखी जाती । 
दो बिचारों के बीच की बावकों 'अपने-आप' समभक लेने के 
लिए उसे पाठक की बुद्धि पर ही आप छोड़ देते हैं। यह जले 
पर नमक छिड़कने के समान होता है, और पाठक की तबियत 
कबिता की ओर से दूर भागने लगती है। 

“निराला? जी के गद्य तक में यह देखा जाता है कि वे बिना 
'बक्रता? का आश्रय लिए कोई बात नहीं कहते। इसके कारण 
उनका गद्य तक समभने में कभी कभी कठिनाई पड़ जाती है। 
जब यह बात कविता के अंदर आ बैठती है तब उसका क्या 
द्वाल होता होगा इसका पाठक सहज ही अन्दाज़ लगा सफते हैं । 

ऊपर जो कहा गया है उससे इस्र बात की सम्भावना 


को जा सकती है कि शायद “निराला” जी की सम्पूर्ण कबिता 
इसी ढंग की होगी। परन्तु यह बात नहीं है । आपकी अनेक 
कवितायें सुत्रोध ओर सरल भो हैं । कतियय कवितायें ऐसी 
जिनका आन्द साधारण पाठक भा काक्री दूर तक उठा 
सकता है; द्वां कुछ रचनायें अलबत: नितान्त दुर्बोंध और 
प्रगम्य द्वो गई हैं।जद्ाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने 
'ञ प्रयास किया है वहाँ पद्‌-योजना उस अर्थ को व्यक्त करने में 
!ययः अशक्त या उदासीन पाई जाती है । 'गीतिका? का यह गीत 

ज्ोजिए-- 
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सूर्येकान्त त्रिपाठी “निराला! 


कौन तम के पार ? ( रे कह ) 
अखिल पल के स्रोत, जल जग, 
गगन-घन-घन- धार (रे कह ) 
गन्ध -व्याकुल-कूल-डर-सर, 
लहर-कच कर कमल-मुख पर, 
हर्ष -अलि हर॒ स्पशे-शर सर 
गूज बारम्बार ! ( रे कह ) 
ट हर 
निशा-भ्रिय-उर-शयन सुख-घन 
सार या कि असार ? ( रे कह ) 
इसमें आई हुई 'हर्-अलि हर स्पशे-शर', “निशा प्रिय-उर- 
शयन' आदि पदावलियों का अभीष्ट अथे कवि.को स्वयं 
समभाना पड़ा है। जैसे 'हप॑-अलि हर स्पशे-शर'-आनन्‍्द रूपी 
भौंरा स्पश का चुभा तीर हर रहा है (तीर के निकलने से 
भी एक प्रकार का स्पशे होता है जो और सुद्दद है; यद्द तीर 
रूप का चुभा तीर है )। निशा-प्रिय-उर-शयन-निशा का 
प्रियतम के हृदय पर शयन। 


(निराला? जी की स्फुट कविताओं के संम्रद्द अबतक 


“अनामिका' और 'परिमल” नामों से प्रकाशित हुए. हैं। "रेखा? 
और 'तुलसीदास” नाम के खंड-काब्य भी आपने लिखे हैं। 
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। 


हि 


पूनेराला? जी की कांवेता 


“अनामिक्रा! प्रथम वार सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुई थी । इसमें 
'मतवालए के प्रारंभिक काल की रचनाएं शामिल थीं । किंतु बाद 
में इस संग्रह की सुन्दर कविताओंकी 'परिमल! में समाविष्ट कर 
दिया था । फिर कवि ने अपनी सन्‌ ऐे८ तक की नई 
रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया और पुरानी 'अनामिका! की स्मृति 
में उसका नाम भी 'अनासमिका ही रखा । “निराला” जी की कविता 
के संपूरी रूप इस संग्रह में मिलते हैं । इसमें रामकी शक्ति पूजा”, 
'सरोजस्मृति', 'प्रेयली”, 'सखा के प्रति','तोड़ती पत्थर','वनवेला?, 
'रेखाः आदि अनेक उत्तम कविताओं का चयन है। इस में 
मुक्तक छनन्‍्द का विशेष प्रवाह है । 'वरिमल' की कविताओं में 
'तुम और मैं! बहुत उतकृष्ट है। यह कविता बड़ी स्पष्ट, भाव-अलु- 
भूति-पुर्ण तथा संगीत कला-पूर्ण है और ऊ'ची से ऊची रहस्य- 
बादी रचना की समता कर सकती है । इसमें सेव्य-सेव क भावना 
का उत्कृष्ट, अलौकिक और मधुर प्रवाह प्रवाहित हैं. । इसी भाव 
की कुछ प्राचीन तथा नवीन कविताएं भी मौजूद हैं. किन्तु इसमें 
जो मौलिकता है वह कवि की अपनी है । 

“तुलसीदास! “निराला? जी की एक बड़ी रचना है जो अधि- 
कांश अन्तमु'ख प्रबन्ध के रूप में हे । इस अन्थ में गोस्वामी 
ठुतसीदास किस श्रकार अपनी ख्री पर अत्यधिक आसक्त थे 
और बाद को उसी के द्वावरा उन्हें राम की भक्ति का निर्देश हुआ-- 
साधारण में प्रचक्षित इस कथा के आधार पर कविता 
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जन- 


सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 


की है । तुलसी का प्रथम अध्ययन ,पश्चात पूरे संस्कारोंका उदय, 
प्रकति-दशन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और 
अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं 
जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है । यहाँ रहस्यवाद से 
सम्बन्ध रखने वाली भावना-प्रणाली का विश्लेषण करना कवि का 
इष्ट रहा है। कथा को प्राधान्य देने वाली कविताएं ह्न्दी में 
शतशः हैं, मनोविज्ञान को आधार मान पद्य में लिखी जाने वाली 
कविताओं में यह एक ही है। इसकी भाषा बहुत कुछ +ऊवि की 
स्वयं गढ़ी हुई है । 

इन कविताओं के अतिरिक्त कवि ने बड़े सुन्दर गीत भी लिस्बे 
हैं। इन गीतों में व्यथा है,मार्मिक वेदना हे,अनुभूति है ।भाव है, 
अलंकार की सजावट है, संगीत है और मधुरता है । कुड आलोचकों 
'के मतानुसार 'निराल/ जी के गीतों का स्थान उनकी अन्य 
कविताओं से अधिक उच्च है। ढिंदी में खड़ी बोली के छोटे सुन्दर 
गीतों की सृष्टि इन्होंने ही की जिससे गेय काब्य को पुष्टि प्राप्त 
हुई। इनके गीतों का संग्रह 'गीतिका” नामक पुस्तक में हुआ है । 
इन गीतों में कहीं स्वतन्त्रता के बंधन से मुक्तद्दोने का स्वर आलाप 
गया है, कद्दीं जीवन के दाव।नल को सहन करने का वर मांगा 
गया है, कही अपने जीवन के मरुस्थल में जजेरित हृदय-रूपी तरु 
के लिए स्नेह की भिक्षा मांगी है, और कद्दी सरिता के तट पर 
अगार से भोत-प्रोत युग-कर-कमल से घट भरकर आती 
हुई दिखाई पढ़ती है ।* 
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“निराला? जी कौ कविता 
यह प्रथम कहा जा चुका है कि “निराला? जी गद्य के भी अच्छे 
लेखक हैं । अपने गद्य में निवन्ध, कथा और उपन्यास आदि 
लिखे हैं | नवन्थ आपके नवीन और सूक्ष्म विचरों से भरे 
होते हैं | परन्तु उनकी शैली ऐसी चक्‍करदार और भाषा इतनी 
क्लिप्ट होती हैं कि वे कभी-कभी पहेली? की तरह के 
बन जाते हैं । 


“निराला? जी कई वर्धषा' से कद्दानियाँ भी लिख रहे हैं । इन के 
कुछ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | कहानियों के अतिरिक्त आपने 
“अलका',अप्सरा? और “प्रभावती” 'आदि उपन्यास भी लिखे हैं। 
समय-समय पर पुस्तकों की समालोचनायें भी लिखते रहते हैं । 
“वोंद्र-कविता-कुज्ञ' में कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर की कबिताओं 
का संकलन कर आपने उन पर अपने गहरे आलोचनात्मक विचार 
भी प्रस्तुत किये हैं ” मौलिक पुस्तकों के अतिरिक्त 'निराला' 
जो ने अनेक पुस्तकों का बँग ता भाषा से अनुवाद भो किया है। 
आप हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि के अच्छे विद्वान हैं । 

सब बार्तों पर दृष्टि रखते हुए यह्‌ बात स्वीकार करना पड़ती 

है कि पं» सूर्यकान्त जी त्रिपाठी “निराला? दिंदी भाषा के 
लिये एक गौरव .की वस्तु हैं । काव्य जगत्‌ में आपने अंगरेजी 
ओर बंगला की पद्धति पर स्वतंत्र ख्ड्ला-मय छनद का चलन 
जारी किया | अनेक उत्तम समझे जाने वे काव्य तकइस 

. शैली के छंद में आज निकल रदे हैं और उन्हें आदर मित्ता है। 


१७१ 


सू्येकात त्रिपाठी “निराला? 


कविता के अंदर अभिनव दाशेनिक विचार-धारा प्रवाहित करने के 
कारण"निराला'जी ने हिंदी के 'उथलेपन' को दूर करने का प्रशंस- 
नीय प्रयत्न क्रिया है, और उसमें गम्भीरता एवं गरिमा लाने 
की चेष्टा की है । भक्ति ओर प्रेम की एक विशिष्ट भावना को लाकर 
आपने नवीन क्षे॥ में कविता करने की प्रेरणा दी है। 

कविता के अंदर “निराला” जो को भाष। अत्यन्त मं जो होती 
है। अधिकांश रचताओं में वह सरल हुई है । 'निराल/' जी की 
कविता भावा-काठिस्य के कारण किज्षष्ट नहीं होती बल्कि उसके 
विचार और लेखन शैज्ञो ऐसे द्वोते हैं जिनके कारण वह बहुधा 
कठिक जान पड़तो है ।'निराल/जो द्विदी के भी बड़े हिमायती हैं। 
वक्‍्ठृत्व-शक्ति आपकी बड़ी अब्छी है।आपने अनेक अवसरों 
पर हिंदी-विरोधियों को मुह तोड़ जबाघ दिये हैं | 'निराला' जी 
के लेखों या कविताओं से आपका पहचानना सहज नहीं | आप 
हृदय के कोमल और निरभिमानी तथा बड़ी सरल-वृत्ति के पुरुष 
हैं। आप की प्रतिभा बहुमुखो है और हिंदी को भविष्य में आप 


[से बड़ी आशायें हें । 


श्ज्रे 


गीत (१) 


गीत (१) 


(प्रिय) यामिनी. जागी। 
अलस पहछुज-हदग अरुण-मुख-- 
तरुण - अनुरागी ॥ 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-श्रीवा-बाहु-डर पर तर रहे, 
बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, 


ज्योति की तन्‍वी, तढ़ित- 
चूति ने क्षमा माँगी । 


हेर उर-पट, फेर मुख के वाल, 
लख चतुर्दिक चली मन्द मराल, 
गेह में प्रिय-स्नेह की जय-माल, 


वासना की मुक्ति, मुक्ता, 
त्याग में तागी ॥ 


[ “गीतिका” से ] 


१७३ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 
गीत (२) 


सखि, बसन्‍त आया । 
भरा हपे वन के मन, 


नवो-कषे छाया । 
किसलय-बसना नव-बय-लतिका 
मिली मधुर प्रिय-उर तरु-पतिका, 


मधुय-बृ नद्‌ बन्दी-- 
पिक-स्वर नभ सरसाया । 


लता-मुकुल-हार-गन्ध-भार भर 
बह्दी पवन बन्द मन्द्‌ मन्द्तर, 
जागी नयनों में बन- 
यौवन की माया। 


आइत सरसी-उर-सरसिज उठे, 
केशर के केश कली के छुटे, 


स्वणे -शस्य- अग्वल 
प्थ्वी का लहराया । 


[ “गीतिका? से ] 
श्ज्छे 


गीत (३) 


गीत (३) 
- हमें जाना है ज़ग के पार -- 

जहाँ नयनों से नयन मिले, 
ज्योति के रूप सहस्त्र खिले, 
सदां ही बहती नव-रस-घार-- 

वहीं जाना इस जग के पार । 
कामना के कुसुम्मों को कीट 
काट करता छिद्रों की छीट 
यहाँ रे सदा प्रेम की इंट 
परस्पर खुलती सौ सौर बार-- 

हमें जाना इस जग के पार । 
वहाँ नयनों में केघल प्रात 
चन्द्र-ज्योत्स्ना ही केवल गात, 
रेगु-छाये ही रहते पात 
मन्द ही बहती सदा बयार-- 

हमें जाना इस जग के पार । 


डोल सहसा संशय में प्राण 
रोक लेते अपना म्दु गान, 
यहाँ से सदा प्रेम में मान, 
ज्ञान में बैठा प्रेम असार-- 
हमें जाना जग के उस पार । 
['परिमल' से ] 
वअबर हा श्ज्र 


१७६ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! 


स्म्र्ति 
जटिल-जीवन-नद्‌ में. तिर-तिर, 
इब जाती हो तुम चुपचाप; 
सतत द्र्‌ त-गति-मयि अयि, फिर-फिर 
उमड़ करती हो प्रेमालाप। 
सुप्त मेरे अतीत के गान, 
सुना प्रिय, हर लेती हो ध्यान ! 
सफल जीवन के सब असफल, 
कहीं की जीत, कहीं की हार, 
जगा देता मधु-गीत सकल, 
तुम्हारा ही निर्मेम भक्कार, 
वायु-व्याकुल शतदल-सर हाय, 
विकल रह जाता हूं निरुपाय ! 
मुक्त शैशव मृदु-मधुर मलय, 
स्नेह कम्पित किसलय नव गात, 
कुसुम अस्फुट नव नव सश्वय, 
मंदुल॒ वह जीवन कनक-प्रभात 


आज निद्रित अतीत में बन्द 


हि ताल वह, गति वह, लय वह छंद । 
>से कोमल मर-भर 
स्वष्छु-नि्र-जल कण-से प्राण, 


स्मति 


ढ़ 


सिमिट सट-सट अन्तर भर-भर 
जिसे देते थे जावन-दान, 
वही चुम्बन की पश्रथम हिलोर 
स्वप्न-स्मति, दूर, अतीत, अछोर, 
फली-सुख बृर्तों की कलियाँ 
विटप उर की अवलम्बित हार 
विजन - मन - मुद्ति सहेलरियाँ, 
स्नेह उपवन की सुख, >गार । 
* आज खुल-खुल॒ गिरती असहाय, 
विटप . वक्षःस्थल से निरुपाय । 
मूर्ति बह यौवन की बढ़-बढ़, 
एक अश्रुत भाषा की तान, 
उमड़ चलती फिर-फिर अड़-अड़, 
स्वप्नःसी जड़ नयनों में मान, 
मुक्त-कुन्तल, मुख व्याकुल लोल, 
प्रणय-पीड़ित वे अस्फुट बोल । 
ठृप्ति बह ठृष्णा की अविकृत, 
स्वंगे. आशाओं का अभिराम, 
क्लांति की सरल मुर्ति निद्वित, 
गरल की अमृत, अम्रत की प्राण । 
१७७ 
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श्ज्् 


सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला! 


रेशु वह्द किस दिगन्त में लीन, 
वेणु-ध्वनिःसी न शरीराघीन । 

सरल- शैशव - श्री. सुख- यौवन 

केलि अलि-कलियों की सुकुमार 

अशंकित नयन, अधघर - कम्पन, 

हरित - छत पल्‍लव-नव *(गार, 
दिवस-श्यू ति छवि निसलस अविकार 
विश्व की श्वसित छटा विस्तार। 

नियति-संध्या में मुंदे सकल 

वही दिनमणि के अगणित साज 

न हैं वह कुछुम, न वह परिमल, 

न हैं वे अधर, न है वह लाज, 
तिमिर द्वीतिमिर रहा कर पार 
लक्ष  पक्तस्थलागैलित द्वार ! 

उषा सी क्यों तुम कहो हविदल, 

सुप्त पलकों पर कोमल हाथ 

फेरती हो इडइप्सित मंगल 

जगा देती दो वही प्रभात 
वही सुख, पही अ्रमर२-गुझ्लार 
वही मधु-गलित पुष्प-संसार ! 


स्मृति 
जगत-उर की गत अमभिलाषा 
शिथिल तंत्री की सोई तान, 
दूर विस्मिति-सी मत भाषा 
चिता की चिरता का आह्वान 
जगाने में है क्‍या आनन्द ? 
अआखलित गाने में क्‍या छंद ? 
मुन्दी जो छवि चलते दिन की, 


शयन-म्रृदु॒ नयनों में सुकुमार 
मलिन जीवन-संध्या जिन की, 


हो रही द्वो विस्मृति में पार, 
चित्र वह स्वपनों में क्‍यों खींच 
सुरा उनमें देती हो सींच । 
छिपी जो छ॒ग्ि छिप जाने दो, 
खोलते हुए तुम्हें क्‍यों चाव ! 
दुखद वह मलक न आने दो, 
हमें खेने भी तो दो नाव ? 
हुए क्रमशः दुबल थे हाथ, 
दूसरे और न कोई साथ ! 
चंघे जीवों की बन माया, 
फेरती फिरती हो दिन-रात 


श्ज६ 


सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' 


दुख:सुख के स्वर की काया 

सुनाती है पूवे-श्रवः बात, 
जीणे जीवन का दृढ़ संस्कार 
चलाता फिर नूतन संसार । 

यही तो है जग का कम्पन 

अचलता में सुस्पंदित प्राण, 

अहंकृति में मंकृति जीवन, 

सरस अविराम पतन-उत्थान 
दयामय हुषे क्रोध अभिमान 
दुख-सुख!। तृष्णा ज्ञानाजश्ञान । 

रश्मि से दिनकर की सुन्दर ४ 

अध-वारिद-उर में तुम आप 

तूलिका से अपनी रच कर 

खोल देती हो हर्षित चाप, 
जगा नव आशा का संसाण, 
चकित छिप जाती हो उस पार ! 

पषन में छिप कर तुम श्रतिपल, 

पललवों में भी मदुल हिलोर, 

चूम कलियों के मुद्रित दल,- 

पत्र-छिद्रों में गा निश-भोर 
विश्व के अंतस्थल में चाह, 
जगा देती हो तड़ित प्रवाह । 

१८० नस्ल ['परिमल' से] 


भिक्ुक 
भिक्ष क 
बह श्राता-- कर 


दो द्ृक कल्लेजे के करता, पछताता पथ पर आता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक 
चल रहा लकुटिया टेक 
मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को 
मुह फटी-पुरानी कोली का फैलाता-- 
दो दृक कलेजे के करता फ्छताता पथ पर आता ! 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए 
बायें से बे मलते हुऐ पेट को चलते 
और दादहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ ए। 
भूख से सूख ओंठ जब आते 
दीता भाग्य विधाता से क्‍या पाते-- 
घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। 
चाट रदे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए , 
ओर ऋषट लेने को उनसे कुत्ते भीहें अड़े हुए । 
ठद्दरो, भअद्दा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूगा, 
अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम ? 
दुःख में अपने हृदय में खींच लगा ॥ 
_परिमल? से] 
१८१ 





सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 
दीन 


सह जाते हो 

उत्पीड़न की क्रीड़ा सदा निरंकुश नग्न, 
हृदय तुम्द्दारा दुबेल होता भग्न, 
अन्तिम आशा के कानों में 

स्पन्दित हम सब के प्रारणों में 

अपने उर की तप्त व्यथायें, 

क्षीण कण्ठ की करुण कथायें 

कह जते दो ध 
आर जगत की ओर ताक कर 

दुःख, हृदय का क्षोभ त्याग कर, 
सह जाते हो ! 

कह जाते हो--- 

“यहां कभी मत आना, 


उत्पीडन का राज्य, दुःख ही दुःख 
यहां है सदा उठाना, 


क्र र यद्दां पर कहलाते हैं शूर 
ओर हृदय का शूर सदा ही दुर्बल क्रर, 
सवा सदा रहता पराथे से पूर, 
ओर पराथे बह्दी जो रहे 
स्वाथं द्वी से भरपूर, 
श्घ्यर 


दीन 

जगत की निद्रा है जागरण, 

ओऔर जागरण जगत का--इस संस्ट्ति का 
अन्त--विराम--मरण 

अविराम घात--आघात, 

आह ! उत्पात ! 

यही जग-जीवन के दिन-रात । 

यही मेरा, इनका, उनका, सबका स्पंदन, 
हास्य से मिला हुआ क्र'दन । 

यही मेरा, इनका, उनका, सबका जोवन, 
दिवस का किरणोज्ज्वल उत्थान, 

रात्रि की सुप्ति, पतन, 
“दिवस की कमे-कुटिल, तम शान्ति 

रात्रि का मोह, स्वप्न की अ्रान्ति, 

सदा अशान्ति ! 

[_'परिमल” से] 


८३ 


लूर्यकानत ज्रिपाठी 'निशला? 


रास्ते के फूल से 
भम्ॉॉली करुणा की भिक्षा की, 
दलित कुसुम ! क्यों कहो, 
घूलि में नज़र गड़ाये हो फेलाए ९ 
मलिन दृष्टि के भापा-हीन भाव से- 
ममे-स्पर्शी देश-राग के से प्रभाव से 
क्या तुम बतलाते हो 
जब किसी पथिक को इधर कभी आते जाते पाते हो ९ 
क्या कद्दते हो ?-“मटिका के 
भोंके में तरू था भऋुका, 
बचने पर भी, आह, अन्त तक न रुका । 
स्ज्न लतिका को करके छिलन्न, 
आंधी मुझे उड़ा लाई है 
तब से यह नौबत आई है |”? 
-“यह नहीं ? कहो फिर--फिर क्‍या ? 
“ढके हृदय में स्वार्थ, लगाएं ऊपर चन्दन, 
क रते समय नदीश-नन्दिनी का अभिनन्दन, 
तुम्हें चढ्ाया कभी किसी ने था देवी पर, 
दिन भर में जब मुरमाये, 


रूप-झुवास-रंग चरणों पर यद्यपि अर्पित कर पाये। 
श्प्छ 


कर 
किन्तु देख कर तुम्हें जरा से जर्जर, 
फेंक दिया पृथ्वी पर तुमको 
रखे हुए हृदय में अपने उस निर्देय ने पत्थर ?? 
नहीं ? तो क्‍यों दुःख से घिरते हो ? 
मारे मारे इधर उधर फिरते हो । 
('परिमल!' से] 


कणु 
तुम दो अखिल विश्व में 
या यह अखिल विश्व हे तुम में ? 
अथवा अखिल विश्व तुम एक ! 
यद्यपि देख रहा हूं तुम में भेद अनेक ? 
बिन्दु ! विश्व के तुम कारण हो 
या यह विश्व तुम्दारा कारण ? 
काये पव्न्च-भूतात्मक ठम दो 
या कि तुम्दारे काये भूत गण ? 
आवतैन-परिवर्तन के तुम नायक नोति-निधान 
परिवतंन द्टी या कि तुम्हारा भाग्य-विधायक है बलवान 
पाया द्वाय न अब तक इसका भेद, 
सुलमी नहीं अन्थि मेरी, कुछ मिटा न खेद ! 


श्प्प 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 


कभी देखता अट्ठालिका-विनोद-मोद में 
बैठे महाराज तुम दिज्य-शरीर, 

कभी देखता, मागै-म्नत्तिका मलिन गोद में 
दो कराहते ब्याधि-विशीर्णण अधीर; 
कभी परागों में फुर फुर उड़ते हो, 
आर कभी आंधी में पड़ कुढ़ते दो, 
क्या जाने क्‍यों कभी द्यास्यमय 

आर कभी जब आता हअमसमय 
डुलकाते दुख-नीर ! 
- ताक रहे आकाश, 

बीत गये कितने दिन कितने मास ! 


विरद्द-विधुर उर में न मधुर आवेश, 
केवल शेष 


क्षीण हुए अंतर में है आभास, 
प्रिय-द््शंन की प्यास; 

ताक रहे आकाश 

बीत गये कितने दिन--कितने सास !, 
पड़े हुए सहते दो अत्याचार 

पद्‌ पद्‌ पर सदियों के पद-अह्दार; 
बदले में, पद में कोमलता लाते, 


किन्तु द्वाय बे तुम्दें नीच दी हैं कह जाते! 
$८६ दे 


बादल राग (९) 
तुम्दें नहीं अभिमान, 
छूटे कहीं न प्रिय का ध्यान, 
इससे सदा मौन रहते हो, 


क्यों रज “विरज? के लिए ही इतना सहूते हो । 
['परिमल? से | 


बादल राग (१ 
भ्ूम-क्रूस सझदु गरज-गरज घन घोर । 
राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर ! 
मरमरमर  निर्भेर-गिरि-सर में, 
घर, मरु, तरु-मर्मर, सागर में, 
सरित-तड़ित-गति--चकित पवन में, 
सन “में, विजन-गहन-कानन में 
आनन-आनन में रव-घोर- कठोर-- 
राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर । 

अरे वर्ष के ह॒पे, 
बरस तू बरस-बरस रस-धार । 
पार ले चल तू मुझ , को 
बहा, दिखा मुझ को भी निज 
गजेन-मै-रव संसार ! 


श्प्ण 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 

उथल- पुथल हृदय 
सचा दलचल-- 

चल रे चल,-- 

मेरे पागल बादल ! 
घेसता दल-दल 
हंसता है नद खल्‌-खल्‌ , 
बद्दता, कद्दता कुल-कुल कल-कल-कल-कल 
देख-देख नाचता हृदय 
बहने को मह। विकल--बेकल , 
इस मरोर से--इसी शोर से-- 
सघन घोर गुरु गहन रोर-- 
मुझे--गगन का दिखा सघन वह छोर से ! 
राग--अमर ! अम्बर में भर निज रोर ! 


['परिमल' से] 


बादल राग (२) 
ऐ निबेन्ध |-- 
अंध-तसम-अगम- अनर्गल बादल ! 
ऐ स्वष्छन्द (-- 
सन्द्‌-चंचल-समीर-रथ पर उच्छु'खल ! 


बादल राग (२) 


ऐ उद्दास ! 
अपार कामनाओं के प्राण ! * 
बाघा-रहित-विराट ! 
ऐ विप्लव के प्लावन ! 
सावन घोर गगन के 
ऐ सम्राट ! 
ऐ अदूट पर छूट-द्ूट पड़ने वाले--उन्माद ! 
विश्व-विभव को लूट-लूट लड़ने वाले--अपवाद ! 
श्री बिखेर, मुख फेर कली के निष्ठुर पीड़न ! 
छिन्न-भिन्न कर पत्र-पुष्प-पादप-वन-उपवन, 
बज घोष से ऐ प्रचण्ड ! 
आतंक जमाने वाले ! 
कम्पित जकुनम-नीड़-विहद्भम 
ऐ न ब्यथा पाने बाले ! 
नभ के सायामय आजक्ञन पर 
गरजो विप्लव के नव जलघर ! 


[ 'परिमल? से ] 





मे श्णध 


खूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! 
खंडहर के प्रति 


खैंडहर ! खड़े हो तुम आज भी ९ 
अदूभुत अज्ञात, उस! पुरातन-के मलिन साज ! 
विस्मृति!की_नींद से !जगाते:हो क्यों हमें-- 
करुणाकर, करुणामय गीत सदा गाते हुए ? 
पवन-२ चरण के साथ ही 
परिमल-पराग-सम अतीत की विभूति-रज- 
आशीर्वाद पुरुष-पुरातन का 
भेजते सब देशों में; 
क्या _है_उद्देश तवः? 
बन्धन-विहीन भव ! 
ढीले करते हो भव-बन्धन नर-नारियों के ? 
अथवा, 
हो मलते -कलेजा पड़े जरा-जीणे, 
निर्निमेष_नयनों से 
बाट जोहते: दो;तुम मृत्यु की 
अपनी संतानों से बू'द भर पानी को तरसते हुए ? 
किंचा, हे यशोराशि ! 
कहते हो आँसू बहाते हुए-- 
“आते भारत ! जनक हूं में 

१६० 


खेंडहर के त्रति 


जैमिनि-पतस्ललि-डयास ऋषियों का; 
मेरी ही गोद पर शैशव-विनोद कर 
तेरा है बढ़ाया मान 
राम-ऋष्ण-भीमाजु न-भीष्म-नरदेवों ने । 
ठुम ने मुख फेर लिया, 
सुख की तृष्णा से अपनाया है गरल, 
हो बसे नव छाया में, 
नव स्वप्न ले जगे, 
भूले वे मुक्त प्रान, साम-गान, सुधा-पान ।? 
घरसो आसीस, हे पुरुष-पुराण, 
तव घरणों में प्रणाम है । 
_'अनामिका? से] 


१६१ 


सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! 


सन्तप्त 


अपने अतीत का ध्यान 
करता मैं गाता था गाने भूले अम्नीयमाण । 
एकाएक क्षोभ का अन्तर में होते संचार 
उठी व्यथित उद्भली से एक कातर एक तीत्र भकार, 
विकल वीणा के टूटे तार ! 
मेरा आऊुल क्रन्दन, 
वब्याकुल वह स्वर-सरित-हिलोर 
वायु में भरती करुण मरोर 
बढ़ती है तेरी ओर । 
मेरे ही क्रन्दन से उमड़ रहा यह तेरा सागर 
सदा अधीर, 
मेरे ही बंधन से निश्चल-- 
नंदन-कुसुम-सुरभि-म घु-म दिर समीर; 
मेरे गीतों का छाया अवसाद, 
देखा जहाँ, पहीं है करुणा, 
घोर विषाद । 
ओ मेरे (--मेरे बंधन-उन्‍्मोचन ! 
ओ मेरे !|--ओ मेरे क्रन्दन-वन्दन ! 
ओ मेरे अभिनन्दन ! 
ये सन्‍्तप्त लिप्त कब होंगे गीत, 
इत्तल में तब जैसे शीतल चन्दन ? 
['अनामिका' से] 
श्ध्र्‌ " 


ज्येष्ठ 


ज्येष्ठ 


(१) 
ज्येष्ठ ! क्र रता-ककेशता के ज्येष्ठ ! सृष्टि के आदि ! 
वर्ष के उज्ज्वल प्रथम प्रकाश ! 
अन्त ! रृष्टि के जीवन के हे अन्त ! विश्व के ब्याधि ! 
चराचर के हे निदेय त्रास ! 
रूष्टि भर के व्याकुज्ञ आह्ृन !--अचल विश्वास ! 
सृष्टि भर के शक्लित अवसान !--दीघे निश्वास ! 
देते हैं हम तुम्हें प्रेम-आमन्त्रण, 
आओ जीवन-शमन, बन्धु, जीवन धन ! 
(२) 


घोर-जटा-पिक्नल मज्नलमय देव ! योगी-जन-सिद्ध 
धूलि धूसरित, सदा निष्काम ! 
उम्न ! लपट यह लू की है या शूल--करोगे बिद्ध 
उसे जो करता हो आराम ! 
बताओ, यद्द भी कोई रीति ? छोड़ घर द्वार, 
जगाते ह्वो लोगों में भीति,--तीत्र संस्कार (-- 
या निष्ठुर पीडन से तुम नव जीवन 
भर देते दो, बरसाते हैँ तब घन ! 
श्ध्३ 


सूर्यफान्त त्रिपाठी 'निराज्ञा! 
(३) 
तेज:पुस्च ! तपस्या की यह ज्योति--भ्रलय साकार; 
डगलते आग घरा आकाश; 
पडा चिता पर जलता मत गत वषे प्रसिद्ध असार, 
प्रकृति होती है देख निराश ! 
सुरधुनी में रोदन-ध्वनि दीन-- विकल उष्छ्वास, 
दिग्वधू को पिक-वाणी क्षीण--द्गिन्त उदास; 
देखा जहां वहीं है ज्योति तुम्द्दारी, 
सिद्ध ! काँपती है यह्‌ माया सारी। 
(४) 
शाम हो गई, फैलाओ वह पीत गेरुआ वस्त्र, 
रजोगुण का वह अनुपम राग, 
कर्म योग की विमल पताका और मोह का अख्म, 
सत्य जीवन के फल का-त्याग । 
सृत्यु में, तृष्णा में अभिराम एक उपदेश, 
कमेमय, जटिल, ठप्त, निष्काम, देव, निश्शेष ! 
तुम हो बज्ञ-कठोर किन्तु देवब्रत, 
होता है संसार अतः मस्तक-नत | 
(अनामिका' से] 


श्ध्द 


दिल्ली 
दिल्ली 


क्या यह वही देश है-- 
भीमाजु न आदि का कीर्ति त्षेत्र, 
चिरकुमार भीष्म का पताका ब्रक्मचयै-दीप्त 
उडती है आज भी जहाँके वायुमण्डल में 
उज्ज्वल, अधीर और चिरनवीन -- 
श्रीमुख से .कऋष्ण के सुना था जद्दों भारत ने 
गीता-गीत--सिंहनाद--- 
मम॑वाणी जीवन-संग्राम की-- 
सार्थक समन्वय ज्ञान-कमे-भक्ति-योग का ? 
यह वही देश है 
परिवतिंत होता हुआ ही देखा गया जहां 
भारत का भग्ग्य चक्र (-- 
आकएण तृष्णा का 
खींचता द्वी रहा जहां प्रथ्वी के देशों को 
स्वणै-प्रतिमा की ओर ?-- 
उठा जहां शब्द घोर 
संस्रति के शक्तिमान दस्युओं का अद्मनीय, 
पुनः पुनः बथेरता विजय पाती गई 


सभ्यता पर, संस्कृति पर, 
१६५ 


सखूर्य॑कान्त त्रिपाठी “निराला” 
कांपे सदा रे अधर जहाँ रक्तघारा कर 
आरक्त दो सदैव | 


क्या यह वही देश है-- 

यमुना पुलिन से चल 

“पृथ्वी? की चिता पर 

नारियों की महिमा उस सती संयोगिता ने 
किया आहूत जहां विजित स्वजातियों को 
अत्म-बलिदान से :-- 

पढ़ो रे, पढ़ो रे पाठ, 

भारतके अविश्वस्त अवनत ललाट पर 
निज चिताभस्म का टीका लगाते हुए,-- 
सुनते ही रहे खड़े भय से विवर्ण जहां 
अविश्वस्त संज्ञाहीन पतित आत्मषिस्मृतन र ? 
बीत गये कितने काल, 


क्या यह वही देश है 
बदले किरीट जिसने सैकडों महीप-भाल ? 
क्या यह वही देश है 
सन्ध्या की स्वणेवर्ण किरणों में 
दिग्वध्‌ अलस हाथों से 
थी भरती जहाँ प्रेस की मदिरा,-- 
१६६ 


दिल्ली 
पीती थीं वे नारियाँ 
बैठी करोखे में उन्नत प्रसाद के?-- 
बहता था स्नेह-उन्‍्माद नल-नस में जहाँ 
पृथ्वी की साधना के कमनीय अड्डों में?-- 
ध्वनिमय ज्यों अन्धकार 
दूरगत सुकुमार 
प्रणयियों की प्रिय कथा 
व्याप्त करती थी जद्दाँ 
अम्बर का अन्तराल ? 
आनन्द-धारा बद्दती थी शत लहरों में 
अधर के प्रान्तों से; 
शअतल हृदय से उठ 
बाँधे युग बाहुओं के 
लीन होते थे जहाँ अन्तहीनता में मधुर ?-- 
खिलते सरोबर के कमल परागमय 
हिलते डुलते थे जद्दाँ 
स्नेह की वायु से, प्रणय के लोक में 
आलोक प्राप्त कर १ 
रचे गये गीत, 
गये गाये जद्दों कितने राग 
देश के, विदेश के ९ 


१६७ 


सूर्येकान्त त्रिपाठी 
बही धाराएं जहाँ कितनी किरण्णों को चूम ! 
कोमल निषाद भर 
उठे बे कितने स्वर ! 


कितनी वे रातें ही 
स्नेह की बातें रक्खे निज हृदय में 


आज भी हैं मौन जहां ! 

यमुना की ध्वनि में 

है गू'जती सुद्दाग-गाथा 

सुनता है अन्धकार खड़ा चुवचाप जहां ! 
आज वह 'फ़िरदौस', 

सुनसान है पड़ा । 

शाहो दोब/न-आम स्तव्ध है हो रहा, 
दुपहर को, पाश्वे में, 

उठता है मिल्लीर॒व, 

बोलते हैं “यार रात यमुना-कछार में, 

लीन हो गया है रब 

शाही अद्भनाओं का, 

निस्तब्व मोनार, 

मौन हैं मकबरे :-- 

भय में आशा को जहाँ मिलते थे ७माचार, 
टपक पड़ता था जहां आँसुओं में सच्चा प्यार ! 


[ अनामिका! से ] 
श्ध्फ 


तोढ़ती पत्थर 
तोडती पत्थर 


बह तोड़ती पत्थर; 
देखा उसे मैंने इेलाहाबाद के पथ पर-- 
बह तोड़ती पत्थर । 
कोई न छायादार 
पेड़ बह जिस के तले बैठी हुई स्वीकार; 
श्याम तन, भर बंधा यौवन 
नत नयन, प्रिय-कर्म-रत मन, 
गुरु दथौड़ा हाथ, 
करती बार-बार प्रह्यार :-- 
सामने तरु मालिका धअट्टालिका, प्रकार । 
चढ़ रह्दी थी घृप; 
गर्मियों के दिन, 
दिवाका तमतम।/ता रूप; 
उठी भुलसाती हुई लू, 
रुई ज्यों जलती हुई भू , 
गर्द विनगीं छा गई, 
प्रायः हुई दोपहर :-- 
बद्द तोड़ती पत्थर । 
देखते देखा मुझे लो एंक बार 


६६ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” 
उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार; 
देख कर कोई नहीं, 
देखा मुझे उस दृष्टि से 
जो मार खा रोई नहीं, 
सजा सहज सितार, 
सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी मह्ढार । 
एक छन के बाद वह कांपी सुघर, 


छुलक माथे से गिरे सीकर, 
लीन होते कमे में फिर ज्यों कहा-- 
“मैं तोदती पत्थर ।! 
[ 'अनामिका से? ] 
प्रकृति-दर्शन 


एक दिन, सखागणसंग, पास, 
चल चित्रकूटगिरि, सरद्दोष्छवास, 
देखा पावन नव,नव प्रकाश मन आया, 
वह भाषा--छिपती छवि सुन्दर 
कुछ खुलती भआाभा में रंग कर, 
वह भाव कुरल-कुदरे-सा भर कर भाया । 
२०० 


अ्रकृति-द्शैन 
केवल विस्मय मन, चित्य नयन, 
परिचित कुछ, भूला ज्यों श्रियजन-- 
ज्यों दूर दृष्टि को ध्मिल-तन तट-रेखा, 


हो मध्य तरंगाकुल सागर 
निःशब्द्‌ स्वप्नसंस्कारागर, 
जल में अस्फुट छवि छायाधघर, यों देखा । 


तह तरु, वीरुध्‌ बीरुध्‌ ,ठुण ठण ' 
जाने क्‍या हँसते मस्ट्ण मरूण, 
जैसे प्रा्यों से हुए उऋण, कुछ लख कर; 


भर लेने को उर में, अथाह, 
बाँहों में फैलाया उछाह; 
गिनते थे दिन, अब सेफल-चाह पल रख्न कर । 


कहता प्रति जड़, “जंगसम-जीवन ! 
भूले थे अब तक बंघु, प्रसन ? 
यह दृतताश्वास मन भार श्वास भर बह ता, 


तुम रदे छोड़ ग्रह मेरे कवि, 
देखो यह घूलि धूसरित छवि, 
छाया इस पर केवल जड, रवि खर दद्दता । 
२०१ 


२०२ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
“हनती आँखों की ज्वाला चल, 
पाषाण-खंड रहता जल॒- जल, 
ऋतु सभी प्रबलकर बदल-बदल कर आते। 


वर्षा में पंक-अ्रवाहित सरि, 
है शीर्ण-काय-कारण हिम अरि, 
केवल दुख दे कर उदर॑भरि जन जाते। 


“फिर असुरों से होती क्षण-क्षण 
स्मृति की प्रथ्जी यह, दलित-चर ए; 
वे सुप्त भाव, शुप्ताभूषण अब हैं सब; 


इस जग के मग के मुक्त-प्राण ! 
गाओ--विहंंग ।--सद्ध्वनित गान, 
त्यागोज्जीवित, वह ऊध्वे ध्यान, धारा-स्तव । 


“ज्ञो चढ़ा तार--लो चढ़ा तार, 
पापाण--खंड ये, करो हार, 
दे स्पर्श अहल्योद्धार-सार उस जग का; 


अन्यथा यहाँ क्‍या ? अंधकार, 
बंधुर पथ, पंकिल सरि, कगार, 
मरने, साड़ी, कंटक; विहार पशु-खग का ! 


प्रकति-दर्शन 
“अब समर के शर-क्रेशर से रए, 
रंगती रज-रज प्रथ्वी, अंबर, 
छाया उससे प्रतिमानस-सर शोभाकर, 


छिप रहे उसी से बे प्रियतम 
छवि के निश्छल देवता परम, 
जागरणोपम पह सुप्ति-विरम भ्रम, अ्रम भर ४ 


बहू कर समीर ज्यों पुष्पाकुल, 
बन को कर जाती हे व्याकुल 
हो गया चित्त कवि का स्यों तुल कर उन्मन; 


वह उस शाखा का बन-विहंग 
उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग 
छोड्ता रंग पर रंग--रंग पर जीवन । 


दूर, दूरतर, दृरतम, शेष, 
कर रहा पार मन नभोदेश, 
सजता सुवेश फिर-फिर सुवेश जीवन पर, 


छोड्ता रंग, फ़िर फिर सवार 
उडती वरंग ऊपर अपार 
संध्या-ज्योति: ज्यों सुविस्तार अंबर तर । 
२०३ 


२०४ 


सूर्यकान्त जिपाठी “निराला! 

उस मानस ऊध्बे देश में भी 

ज्यों राहु-अस्त आभा रवि की, 
देखी कवि ने छवि छाया-सी, भरती सी-- 


भारत का सम्यक्‌ देश काल, 
खिंचता जैसे तम-शेष जाल, 
खींचती, बहत से अंतराल करती सी। 


बंध भिन्न-भिन्न भावों के दल 
कछुद्र से छुद्रतटर, हुए विकल, 
पूजा में भी प्रतिरोध अनल है जलता, 


हो रहा भस्म अपना जीवन, 
चेतना द्वीन फिर भी चेतन, 


अपने ही मन को यों प्रतत मन है छलता। 


इसने द्वो जैसे बार बार 
दूसरी शक्ति की की पुकार-- 
साकार हुआ ज्यों निराकार, जीवन में 


यह उसी शक्ति से है बलयित 
चित देश काल का सम्यक्‌ जित, 
ऋतु का श्रभाव जैसे संचित तरु तन में । 


श्रकृति दर्शन 
विधि की इच्छा सर्वत्र अटल; 
यह देश प्रथम ही था इत-बल, 
वे दूट चुके थे ठाठ सकल वर्णों के; 


सृष्णोद्धात, स्पघोंगत, . सगवें; 
क्षत्रिय रत्ता से रहित से, 
द्विज 'चाडुकार; हत इतर वगे पर्णणो के। 


चलते फिरते, पर निःसह्दाय, 
बे दीन, क्षीण कंकालकाय, 
आशा वेवल जीवनोपाय डर डर में; 


रण के अश्वों से शस्थ सकल 
दत्लमल जाते ज्यों, दल के दल 


शुद्रगण छुद्र-जीवन-संबल, पुर घुर में + 


वे शेष श्वास, पशु, मूक भाष, 
पाते प्रहार अब दताश्वास, 
सोचते कभी, आजन्म आस टिजगण के 


होना ही उनका धर्म परस, 
वे पघरांधम, रे दिज उत्तम, 
वे चरण--चरण बस, वरण्णोश्रम रक्षण के 


२०७: 


२०६ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! 
रक्‍खा उन पर गुरु-भार, विषम 
जो पहला पद्‌, अब मद-विष-सम, 
द्विज लोगों पर इसलाम-क्षम वह छाया, 


जो देश काल को आदबृत कर, 
फैली है सूक्ष्म मनोनभ पर, 
देखी कवि ने, समा अबव--वर, क्‍या माया । 


इस छाया के भीतर हैं सब, 
है वंधा हुआ सारा कलरव, 
भूले सब इसःतम का आसव पी-पी कर । 


इसके भीतर रहे देश-काल 
हो सकेगा न रे मुक्त-भाल, 
पहले का-सा उन्नत विशाल ज्योतिःसर। 


दीनों की भी दुबेल पुकार 
कर सकती नहों कदापि पार ; 
पार्थिवैशवये का अंधकार पीड़ाकर, 


जब तक कांक्षाओं के प्रद्दार 
अपने साधन को बार--बार 
होंगे भारत पर इस प्रकार तृष्णापर । 


श्रकति-दर्शंन 
सोचा कथि ने, मानस-तरंग, 
यह भारत-संस्कृति पर सभ॑ग 
फैली जो, लेती संग संग जन-गण को, 
इस अनिल वाह के पार प्रखर 
किरणों का वह ज्योतिर्मय घर, 
रविकुल जीवन-चु बनकर मानस-धन जो । 
हे वह्दी मुक्ति का सत्य रूप, 
यह कूप-कूप भव--शअ्रँध कूप; 
बह रंक, यहाँ जो हुआ भूप, निश्चय रे । 
चाहिये ठसे और भी और 
फिर साधारण को कहों ठौर ? 
जीवन के, जग के, यही तौर हैं जय के । 
करना छोगा यह तिमिर पार-- 
देखना सत्य का मिह्दिर द्वार-- 
बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्वय-- 
लड़ना विरोध से द्वंद्ध समर, 
रह सत्य मागे पर स्थिर निर्भर-- 
जाना, भिन्न भी देह, निज्ञ घर निःसंशय । 
[उलसीदास? से] 
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श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
परिचय 


कविघषर रूुमित्रानन्दन जी पंत का जन्म १६४८ संखत में 
अलमोड़ा जिले के कसौनी ग्राम में हुआ । आपके पिता श्री गंगादत्त 
जी पंत एक सम्पन्न तथा कुलीन ब्राह्मण परिवार के ब्यक्ति थे । 
आप स्वभाव से धर्म निष्ठ और सदाचारी सज्जन थे । पं०सुमित्रा- 
नन्दन जी चार भाई हैं आप सबसे छोटे हैं। आपके तीनों बड़े 
भाई सुशिक्षा प्राप्त तथा प्रतिष्ठा सम्पन्न हैं । पंत जी ने १६ वर्ष 
की आयु में अपना स्कूल जीघन समाप्त किया, और प्रयाग के 
म्योर कालिज में दाखिल हुए । यहाँ कुछ दिनों तक अध्ययन करके 
बीच में ही आपने पढ़ना छोड़ दिया और घाहर रहकर अपनी 
रूचि के अनुकूल काव्य-साहित्य का परिशीलन करने में आप 
तत्पर हुए। 
पंत जी एक समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए बिना 
किसी आर्थिक विघ्न बाधा के,--सानन्द स्वेच्छा आप जीवन 


व्यतीत करते हैं । संस्कृत, हिन्दी, अंगरेजी,बंगला आदि भाषाओं 
र०्प८ 


परिचय 


के सरस साहित्य का आनन्द लेना, ओर अपनी मधुर काव्य- 
कृतियाँ मातृ-भाषा हिन्दी के अपण करना--यही मानो आपके 
जीवन का ध्येय बन गया है । 


पंत जी प्राकृतिक-शोभा-प्रधान गिरि-श्रदेश के निवासी हैं । 
परिवार आपका समृद्ध, घराना कुलीन और जीवन निश्चिन्त होने 
के कारण, कवि-ज्ञीवन बिताने के लिये आपको एक नेसर्गिक 
प्रेरणा मिली है । पं० सुमित्रानन्दन जी बचपन से द्वी पर्व॑तों की 
हरी-भरो धाटियों में खेले हैँ, इसलिये प्राकृतिक-सौन्दय आमापकी 
आँखों में बस गया है. । कबि होने के लिये एक स्वाभाविक प्रतिभा 
की तो आवश्यकता द्वोती द्वी है, परन्तु समीपवर्ती बाह्य परिस्थि- 
तियों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है । पंत जी की कबित्व-शक्ति 
के बिकास में पबेत-प्रदेश के इस रमणीक सौन्दर्य ने निस्सन्देह्‌ 
बहुत सद्दायता दी है । बाह्य प्रकृति फे समान द्वी पंतजी को शरीर 
और मन भी सुन्दर और सरल मिले हैं। आप हिन्दी फे कोमल- 
: कान्त रचना करने वाले कवियों में सबे-श्रेष्ठ माने जाते हैं । 


पंडित झुमितन्रानन्दन जी के मन पर वन-उपबन, नदी- 
निझेर और गिरि-शिखर के परिवर्तन-शील तथा नित्य-नवीन 
सौन्दर्य ने एक स्थायी और प्रतिक्रिया-पूर्णो असर डाला । आपके 
हृदय में कल्पना जागृत हुई, और उसके फलस्वरूप बचपन से 


दी आपके झन्तःकरण में कबिता के लिये स्फूर्ति दोने लगी | 
२०६ 


सुमित्रानन्दन पन्त 

आपकी कविताओं का पहिला संग्रह सन्‌ १६२१ में 'उच्छवास? 
नाम से प्रकाशित हुआ । यह बहुत थोड़े से पन्नों की पुस्तिका 
है | जिस शेली में आपने इस पुस्तक की कवितायें लिखीं उस 
पर प्रारम्भ में हिन्दी-जगत्‌ के अन्दर प्रतिकूल आलो चनायें हुई । 
फिर भी आप इसी शैली पर स्वच्छन्दता पूर्वक लिखते रहदे। 
आपकी रचनाओं को भाग्य से एक विख्यात पत्रिका के सम्पादक 
का आश्रय मिला, और ये क्रमशः प्रकाशित ह्वाने लगीं । इन 
कविताओं को नत्रयुवक काव्य-प्रेमियों ने खूब पसनन्‍्द्‌ किया । 

इस समय तक पंत जी की कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित 
हो चुके हें, जिनके नाम “उच्छुवास?, 'पललब?, 'बीणा', 'गुंजन', 
धयुगांत. 'युग-बाणी”, 'प्राम्या' और “पल्लविनी/ हैँ। 'अन्थि! 
नाम से आपने एक वियोगान्‍्त प्रेम-कद्दानी भी कविता-बद्ध की 
है । इधर कुछ समय से पंत जी कभी-कभी कद्दानियाँ भी लिखते 
हैं । इनका पाँच कद्दानियाँ! इस नाम से एक संग्रह प्रकाशित दो 
गया है । आपने “परो', क्रीड़ा', 'रानी' नाम के नाटकों की और 
“हार! नामक उपन्यास की भी रचना की है । 


पंत जी की कविता | 
पंत जी की कविताओं के यह्‌ संप्रह जब प्रकाशित द्वोने शुरू 
हुए, उस समय नवीनता प्रेमी काव्य-रसिकों ने तो उन्हें बड़ी 


प्रसन्‍नता से अपनाया, परन्तु कुछ आलो चकों ने उन पर श्रतिकूछ 
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व्यंग किये । उनकी इस डलटी आलोचना का प्रधान लक्ष्य पंत 
जी की कबिताओं का 'छन्दः था । पंतजी ते प्रारम्भ से ही 
मात्रा-छन्द या छत्तर-छनन्‍्द की सीमा से बाहर निकल कर 
अपनी कविताओं में तुक-बविद्ठीन स्वच्छन्द 'छन्द' का प्रयोग 
किया था । प्राचीन पिंगल शास्त्र की परम्परागत मयादा के 
तोड़े जाने पर ऐसे विरोध का उठना कुछ स्वाभाविक ही था, 
परन्तु घीरे-घीरे कुछ समय पश्चात्‌ इस स्वच्छन्द्ता के प्रति 
नोगों में रुचि द्वोने लगी, और अब हिन्द) में काल्पईनक छुन्द 
में कविता लिखने को असाधारण साहित्यिक अपराध नहीं 
समझा जाता । 


ऐसा ज्ञात द्वाता हे कि प्रकृति की स्वच्छन्द गोद में 
पले हुए कवि श्री पन्‍त जी ने परम्परागत छन्दः के बन्धन 
को अपनी कविता के स्वाभाविक प्रवाह और बिकास में 
बाघक पाया। उन्हों ने अनुभव किया कि मेरा अन्तःकरण 
कल्पना के विषयानुरूप शअ्रवाह को जंसा धरोक बखेर देना 
चाहता है वह किसी एक छन्द की चारदीवारी के अन्द्र 
रह कर वैसा कर नहीं पाता । उन्होंने श्रन्य समृद्ध भाषाओं-- 
श्रंग्रेजी, बॉँगला आदि--की ओर दृष्टि डाली, भौर देखा कि 
जो कुछ आज मैं अनुभव कर रहा हूँ बही दूसरी भाषाओं 
के किन्हदीं कवियों ने भी एक दिन अनुभव किया था। यह 


स्पष्ट था कि उन कवियों ने छन्‍्दों फे परम्परागत बन्धन 
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शिथिल किये; और विरोध सह कर भी अपने काव्य-गुण के 
बल-पर ख्याति प्राप्त की । यह सब कुछ अनुभव करते हुये 
श्री पंत जी ने अपनी प्रेरणा के अनुकूल कम से कम बन्धनों 
वाले छन्दों में रचनायें लिखीं, और अनेक ऐसी कवितायें 
लिखीं जो प्राचीन हछन्दःशास्त्र के अनुसार छन्दोविद्दीन कट्टी 
जा सकती थीं । कहना न द्वोगा कि पंत जी की रचनाओं पर 
प्राचोन छन्दःशास्त्र की दृष्टि से अब प्रतिकूल भआालोचनायें नहीं 
निकलती और हिन्दी-भाषा ने इस नवीनता को अपना लिया है । 

छन्द के पश्चात्‌ पंत जी की कबिताओं में, शब्दों फे लिंग- 
सम्बन्धी दोषों की ओर भी आलोचकों ने संकेत किया। साथ 
दी कुछ ऐसे शब्दों का भी उपहास किया जो अब तक या तो 
काव्य में प्रयुक्त ही न द्वोते थे, या जिन्हें पंत जी ने अपने 
किसी विशेष भाव को स्पष्ट करने के लिये अपनी ओर से बना. 
कर प्रयुक्त कर दिया था । पन्त जी ने कुछ 'पुल्लिग” शब्दों को 
स्‍त्री लिंग! में, और "स्त्री लिंग! शब्दों को पुल्लिग” में प्रयुक्त 
किया था। कविता में कोमलता और भाव की दृष्टि से पंत 
जी के द्वारा ऐसा किया जाना धाद्दे उचित द्वी रद्दा दो, परन्तु 
यद्द लिंग-विपयेय आम प्रयोग के लिये अब तक भी हिंदी- 
जगत्‌ में मान्य नहीं हुआ हे । हाँ, उनके द्वारा प्रयुक्त किए गये 
कुछ अप्रयुक्त शब्दों को तथा कतिपय “बनाये गये? स्षेथा 
नवीन शब्दों को हिन्दी-जगंघ्‌ ने अवश्य अपना सा लिया हैं, 
रशर 
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क्यों कि इस प्रकार के शब्दों का कविताओं के अन्दर चलन 
जारी ह्वो गया है । | 
छन्‍द और शब्दों के साथ ही पन्‍त जी ने भाषा को 
भी अपनी कविताओं के अन्दर कुछ नया दी रूप दिया। 
पन्‍त जी से पहिले तक हिन्दी की कविताओं में खड़ी बोली 
की कठोरता या 'खरखरापन” बराबर चला आ रद्दा था। इस 
दोष का परिसाजन भी बहुत कुछ पनत जी के द्वारा हुआ। 
भाषा में मधुरता लाने फे लिब्रे पन्‍त जी ने संस्कृत के सरल 
ओर मसृदु-व्यच्जन-युक्त शब्दों का आश्रय लिया। कहीं-कहीं 
उन्होंने ग्रामीण बोली के, ब्रजभाषा के या आम बोल-चाल 
के भी शब्दों को ( माधुये देख कर ) अपनाया; शब्दों के लिंगों 
में देर फेर किया और क्रियाओं का कबिता के अन्दर से 
बहिष्कार-सा कर दिया। इस प्रकार जद्दाँ .तक बना उन्होंने 
खड़ी बोली की कविताओं में कोमल पदाबली का सन्निवेश 
किया | उनकी कोई कविता उठा कर देखी जाय, जान पड़ेगा 
मानो सदुल शब्द सुन्दर शिक्षुओं के समान मन्द-मन्द 'चरण- 
विक्षेप करते हुये क्रीड़ा सी कर रहे हैं । 
यहाँ तक हमने पनन्‍त जी की कविता के बाह्यरूप पर 
एक दृष्टि डाली दै। अब उसकी आन्तरिक विशेषताओं पर 
सरलता से कुछ कद्दा जा सकता हैँ । यह्द प्रथम लिखा जा 
चुका है कि पन्‍त जी को बचपन से प्राकृतिक शोभा में रद्दने 
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का अबसर मिल। है | फलत:ः उनका प्रकृति-प्रेभी होना और 
प्रकृति-परक सुन्दर कवितायें लिखना स्त्राभाविक है । प्राकृतिक 
शोभा पर अनेक कवियों ने उत्कृष्ट कवितायें लिखी हैं, परन्तु 
पन्‍त जी में उस शोभा को -उसके बर्शनीय सौंदर्य फो-- 
तदूवोधक भांकृति-विशेष-युक्त शब्दों द्वारा, तथा छन्द की बिखरी 
हुई लड़ियों की विशेष शखला द्वारा पाठक के लन्मुस्व चित्रित 
कर देने की अदभुत क्षमता है । 
उनकी प्रक्ृति-परक कविताओं में एक और भी विशेषता 
मिलती है । ऐसा देखने में आता है कि पन्‍्त जी की प्रकृति- 
परक रचनाओं में सौंदय बणेन के साथ-साथ कोई मानव- 
शिशु भी छिलकारी-सी भर रहा है । उनकी 'बसन्त-प्रीः में 
मानो एक बालिका विस्मित चकित-सी होकर अपनी जननी 
को कुछ सम्बोधन कर रही है । 'निर्मरी' नामक कविता में 
कोई बालक अपनी सह्देली उस गिरि-लदी' के निकट बैठा _ 
बाल्य-कालीन संलाप में निमम्न है। इसी प्रकार उच्छुबासः की 
रचनाओं में बपो-कालीन प्राकृतच्छुटा के वर्णन के साथ साथ 
दो बालक बालिकाओं के शिशु-जीवन की प्रेम-स्मृतियाँ जुड़ी 
हुई स्पष्ट नज़र आती हैं । यह सत्र विशिष्ट संकेत इस बात ० 
को सूचित करते हैं कि पन्‍त जी की श्रकृतिक सुषमा में 
कितनी तल्लीनता और उसके साथ उनका कितना चिरकांलिक 
सम्पक रहा है । 
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सम्भवतः इस घनिष्ट सहभाव के कारण ही पन्‍त जी के 
प्रकृति-वर्णन में कोरी रूष्टि शोझा का ही चित्र नहीं मिलता, 
बल्कि उसके साथ-साथ मानव जीवन के सुख-दुःख भी लिपटे 
गुँथे चले जा रहे दें | इतना द्वी नहीं, प्राकृतिक परिवतेनों में 
किसी चैतन्य शक्ति का व्यापार कबि को पद-पद्‌ पर भासित 
हुआ है. । उसके मानस-चच्ु अचर सृष्टि के भी हपे, विस्मय, 
संकोच, विपाद, स्मृति आदि का साज्ञात्‌ दर्शन-सा करते हैं । 
प्रकृति मानो विराटू मानत्र की जन्म-जन्मान्तर से संचित 
इच्छाओं और विफन्नताओं के परिण्णास स्वरूप विभिन्न आवेगों 
को अपने अन्द्र निशि-दिन प्रतिफलित कर रही है । 


प्रकृतिक रचनाओं के अतिरिक्त पन्‍त जी ने मानवजीवन 
के अनेक पहलुओं फे भी काठ्य-चित्र अद्धित किये हैं । वेघव्य, 
बचपन, कौमायें आदि की पूर्व-स्म्ति-परक अलुभूतियों का 
मार्मिक चित्रण इन रचनाओं में मिलता छे । 


पन्‍त जी की अनेक रचनायें ऐसी भी मिलती हूँ जो 
प्रकृत से अलग आत्म” के निकट किसी पर! का आवादहन, 
आतिथ्य और वरण करती हैं.। 'पर” नाम से संबोधित की 
गई यह चेतनसत्ता कबि के निकट विरपरिचित सी देख 
पड़ती है । उनके लिये उनके हृदय में जो स्पृद्दा, आसक्ति या 
आकर्षण उद्ति होता है. बह सबेथा स्वाभाविक-सा जान पड़ता 


रथ 
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है । इस के उदाहरण स्वरूप उनकी “निष्ठुरता? नामक कविता 
देखी जा सकती है । 


पन्‍त जी की इन सब रचनाओं में उनकी भाषा और छन्द- 
संबंधिनी पूबे-कथित विशेषतायें स्पष्ट देखने में आती हैं। उनके 
कहने का ढंग प्रायः किसी आत्मीय-भाव या सख्य-भाव को 
लिये होता है । आक्रोश, व्यंग या तीब्रता कहीं दिखाई नहीं 
पड़ते । उनके सम्बोधन तक मधुरता से ओत-प्रोत हैं । यह 
प्रायः अलि !, वाले !, सखि |, रंगिणि !, माँ !, अथवा दे सुबण- 
मय ! द्वे प्राण प्रिय, दे सुन्दर ! आदि के ढंग के होते हैँ, जिनसे 
सामीष्य और स्नेह-भाव का उद्स दवोता है। पन्‍्त जी की प्रायः 
प्रत्येक रचना में मधुर शब्दावली के साथ-साथ लोकोत्तर 
कल्पनायें और नवीन से नबींन उपसान दिखाई देते हैँ | उनकी 
उत्प्रेज्ञायें भी अद्भुत द्वी होती हैं। पन्‍त जी की कबिता की यह 
सब विशेषतायें कुछ ऐसी हैं जिनके कारण अन्य कवियों की 
रचनाओं के अन्दर उनझी विशिष्ट रचना साफ़ साफ़ अलग देखी 
जा सकती है । कवि ने यह “नवीन मधु” कहाँ-कहाँ से संचित 
किया द्वोगा, इसकी बृथा कल्पना में न पड़ते हुए इतना अनुमान 
तो कर द्वी सकते है कि देशी और विदेशी साहित्यों के नव्य 
तथ। जीवबनप्रद काव्यों के अनुथीलन ने उन्हें नई प्रेरणायें और 
नवीन उन्सेष प्रदान किये हैं । 
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यहाँ तक पंत जी के काव्य में प्रवाहित होने वाली दो एकऋ 
घाराओं का मुख्यतया उल्लेख इसलिये कर दिया है ताकि रुनकी 
कविता की कुछ विशेषताओं से परिश्षय प्राप्त किया जा सके । धदि 
उनके सारे काव्य पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डाली जाय तो हम कह 
सकऊते हैं कि पंत ज्ञी की कविताओं में “कल्पना? की ब्रघानता है। 
वैसे तो ऋबिता का जन्म ही कल्पना के द्वारा होता हे, और 
भाव के बिना केवल कोरी कल्पना से द्टी कविता का निमोण नहीं 
हुआ करता । परन्तु समभने की सुविधा के लिये “भाव-प्रधान! 
ओर “कल्पना-प्रधान” यह दो भाग कविता के कर दिये गये हैं । 
इन्हीं में से 'कल्पन-प्रधान? काव्य के अन्तर्गत पंत जी की कविता 
मानी जा सकती है | दिन्दी-साहित्य में जिस प्रकार “प्रसाद” जी 
“म्राव-प्रधान? कवि कद्दे जा सकते हैं उसी प्रकार पंत जी को हम 

“कल्पना-प्रधान! कवि मान सकते हैं । 
संक्षेप में श्री सुमित्रानन्दन जी पंत कौ कविता में भाषा 
श्रत्यन्त मधुर और छन्द निराले रद्दते हैं | उनकी शेली आत्मी- 
यता थोतक है।। रचनाओं के अन्दर कल्पना की ऊँची छड़ान, 
नये नये उपमान और सुकुमार भावनाओं की ललित व्यज्ञना 
पाई जाती है। नये-नये विषयों की ठदुभावना करने की 
आप में बिलक्षण सूक है | परन्तु इसके साथ द्वी समान ध्वनि 
शब्दों को कविता में एकन्नित करते समय आपकी रचना में 
कही -कईी पुनरुक्ति, क्लिष्टता और शथा शब्द-जाक का वोष झा 
२१७ 


सुमिन्रासन्दन पन्‍्त 


बेठता है ! आपको इसी बात को पकड़ कर कुछ परिद्ठास लेखकों 
ने अनेक 'पैरोडी? या उपहास-पूर्ण कबितायें भी लिखी हैं। 
कल्पना-प्रिय होने के कारण पंत जी अपनी कविताओं में कहीं- 
कहीं इतना ऊँचा उड़े दें कि 'बहके हुए! से मालूम पड़ते हैं। नई 
बात कह्दने की धुन में आप कुछ रचनायें अस्पष्ठ और रहस्यमयी- 
सी भी बना गये हैं । 


इतना सब कुछ होते हुए भी श्री सुमित्रानन्दन जी पंत हिन्दी 
कविता में एक नवीन पथ-प्रदर्शित करने वाले और युग-सन्देश 
को सुनाने वाले अप्रतिम कवि हैं । झापकी रचनायें हिन्दी-काव्य 
जगत्‌ की बहुमूल्य निधियों के समान हैँ । पंत जी से हिन्दी फो 
अभी बड़ी-बड़ी आशायें हैं । 


श्श्ण 


खावन 
सावन 


सिसकते, श्रस्थिर मानस से 
बाल-बादल-सा उठ कर आज 
सरल. अस्फुट. उच्छूबचास ! 
अपने छाया के पंखों में 
( नीरब-घोष भरे शरंखों में) 
मेरे आँसू गुथ फैल गम्भीर-मेघष खा; 
घआराच्छादित करले सारा आकाश ! 
यह अमूल्य मोती का साज्ञ, 
इन खुबर्णमय, सरल परों में 
( शुचि-स्वभाव से भरे स्वरों में ) 
ठुक को पद्धिना जगत देखले; यद्द स्वर्गीय प्रकाश ! 
सन्‍्द, विद्युतन्सा हँल कर, 
वज्ञ-सा उर में घंस फर, 
गरज, गगन के गान ! गरज गम्भीर स्वरों में, 
मर अपना सन्देश उरों में, औ!ः अधरों में; 
बरस धरा में, बरस सरित, गिरि, सर सागर में, 
हर मेरा सन्‍्ताप, पाप जग का उह्ञणभर में। 
[ “उच्छवास? से ] 


२१९ 


२२७ 


सुमित्रानस्व्‌न पंत 


शिशु की मुसकान- 


कैसा नीरब मधुर-राग यह 
शिशु के कम्पित अधरों पर 
सजनि ! खिल रहा है रह-रह ! 


किन स्वप्नों की स्मृति सुखमय 
उदय हुई है यह अक्षय ! 
आँख-मिचौनी सी अपघरों से 
कौन खेकता है छिप कर, 
मदु-मुसकानों में बह-बह ! 
अलि ! यह फिसका सरल-हृदय 
खधरों पर बिम्बित छविमय ९ 
यह किसकी जीवित-छाया है ९ 
किस नव-नाटक का उपक्रम ९ 
किन भावों का चित्र चरम 
अये मृदुल ! यह किस के गीत 
गाते हो तुम मधुर पुनीत ९ 
प्रकट क्यों न कुछ कद्दते हो ९ क्या 
वे इतने हैँ गुप्त, परम 
यह कैसा परिद्ास, सुषम ! 


[ 'बीणा! से | 


कर 


आकांक्षा 
मैं सब से छोटी होऊँ 
तेरी गोदी में सोझँ 
तेरा अख्बल पकड़-पकडु कर 
फिरूँ सदा माँ तेरे साथ 
कभी न छोड़ें, तेरा द्वाथ! 
खड़ा बना कर पहिले दमको 
तू पीछे छक्तती दे मात 
हाथ पकढ़ फिर सदा हमारे 
साथ नहीं फिरती दिन-रात 
अपने कर से खिला, घुला मुख 
धूल पोंछ, सब्जित कर गात, 
थमा खिलौने, नहीं सुनाती 
इमें खुखद परियों की बात । 
ऐसी बड़ी न इोऊँ में 
तेरा स्नेध्द न खोऊँ में 
तेरे अंचल की छाया में 
छिपी रहूं निस्प्रदद, निर्भय, 
कहूँ--द्व्या दे चन्द्रोदय ! 
[ 'बोणा” से ] 


] 


२२१ 


समित्रानन्दन प॑न्‍्त 


बताऊँ मैं कैसे उुन्दर ! 
एक हूँ मैं तुम से सब भांति ? 
जलद हूँ मैं, यदि तुम हो स्वाति, 
ठृष्ा तुम, यदि में चातक-पांति ! 
दिखा सफता है क्‍या शुचि-सर 
कभी अपना अनन्य समतल ? 
कही क्‍या दर्पण ही निर्मल 
दिखा सकता निज मुख उज्ज्वल 
कौन हो तुम डर के भीतर 
कताऊँ में केसे सुन्दर ! 
[ 'बीणा! से ] 


याचना 

बना मधुर भेरा जीवन 
नव नव सुमनों से चुन चुन कर 
धूलि, सुरभि, मधुरस, हिम-करा, 
मेरे उर की मदु-कलिका में 
भरदे, करदे विकसित मसन। 

बना मधुर मेरा भाषण | 
वंशौज्से ही करे मेरे 
सरक्ष प्राण झभौ”! सरस बल 

शेश२ 


निमेरी 

जैसा-जैसा मुक को छेड़ें, 
बोलूँ अधिक, मधुर, मोहन, 
जो अकणा-अहि को भी सद्दसा 
करदे मन्त्र-मुग्ध नत-फन, 
रोम रोम के छिद्रों से मा ! 
फूटे तेरा राग गहन, 

बना मधुर मेरा पतन, सन ! 


नि्री 


यह कैसा जीवन का. गान 
अलि ! कोमल कल्‌ मल्‌ टल्‌ मल ९ 
अरी शैल-बाले ! नादान ! 
यह ,अविरल कल कल छल छलू ९ 


[ 'पल्लब? से ] 


ऊकर्‌ मर्‌ कर पत्रों के पास, 


रण मण रोडों पर 
हँस-हेस सिकता से 
करती हो तूम अलि ! 


सायास, 

परिद्दास, 

मलमल् | 
२२३ 


सुमित्रानन्दन पन्‍त 
स्वर्ण -बे लि-सी खिली विद्वान, 
निशि में तारों की-सी यान, 
रजत-तार-सी शुचि रुचिमान, 
फिरती हो रंगिणि ! कल्‌ मल । 

दिखा. भंगिमय श्ुकुटि-विलास, 

उपलों पर बहुरंगी-लास, 

फैलाती हो फनिल -- हास, 

फूलों के कूलों पर चल। 
झअलि ! क्‍या वह केबल दिखलाब, 
, मृक. व्यथा का मुखर-भुलाब ९ 
अथवा जीवन का बहलाव ९ 
सजल  आँसुओं की अंचक्न ! 

वह्दी कल्पना है दिन-रात, 

बचपन झ”! यौवन की बात; 

सुख की वा दुख की चअज्ञात!. 

उर अधरों पर द्वे निसेल। 
सरल सलिल की-सी कल-तान, 
निखिल विश्व से निपट अजान, 
विपिन रहस्यों की झ्ाख्यान ! 
गूढ-्बात हे कुछ कलू मल । 

[ 'पल्लब? से ] 


२२४ 


ब्बाँखू 
आँसू 


विरद दै अथवा यह वरदान ! 
कल्पना में द्वै कसकती वेदना, 
अश्रु में जीता सिसकता गान है; 
शून्य थआद्दों में सुरीले छन्द हैं, 
सधुर लय फा क्या कद्दी अवसान है ! 


बियोगी द्ोगा पहला कबि, 
आदइ से उपजा द्वोगा गान, 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप 
बद्दी होगी कविता अनजान || 


हाय ! किस के उर में, 
उतारू' अपने उर का भार ! 
फिसे अब दू उपहार 
गुल्थ यह अश्रुओं का द्वार !! 


मेरा पावस ऋतु-सा जीवन, 
सानस-सा उसड़ा- अपार मन; 
गदरे, घुन्घले, घुल्े, सांवले, 
मेघों से मेरे भरे नयन! 
दष्छ 


सुमित्रानन्दन पंत 


इन्द्रजभनुसा आशा का सेतु 

अनिल में अटका कभी शअछोर, 

फभी कुदरे सी धूमिल, घोर, 

दीखती भाव्री चारों ओर ! 
तड़ित-सा सुमुख्ि ! तुम्दारा ध्यान 
प्रभा के पलक्क सार, उर चीर, 
गूहगजलेन कर जब गम्भीर 
मुझे करता द्वै अधिक अघीर; 

जुगनुओं-से उड़ मेरे प्राण 
खोजते हैं. तब तुम्दें नादान | 

देखता हूँ, जब उपबन 

पियालों में फूर्लो के 

प्रिये | भर भरं अपना यौवन 

पिलाता दै मधुकर को; 
देखता हूँ, , जब, पतला 
इन्द्रघनुपी हलका * 
रेशमी घूँघट बादल का 
खोलती है. छुसुद-कला । 

तुम्दारे द्वी मुख का तो ध्यान ; 

मुझे फरता तब आअन्तर्घान ; 

न जाने तुम से मेरे प्राण , 

चाइते . क्या ,,झादान :! , 


श्ष्् 





[सा ले] 


स्ड 
< 


,” चैसन्त-श्री 


वसन्त-श्री 

उस फेली दरियाली में, 

कौन अकेली खेल रही मा! 

बह अपनी बय-बाली में ? 

खजा हृदय की थाली में- 
क्रीड़ा, कौतृडल, कोमलता, 
मोद, मसथुरिमा, दास, बिलास, 
लीला, विस्मय, अस्फुटता, भय, 
स्नेह, पुलक,खुख सरल-हुलास | 
ऊपा की खसदुलाली में- 


किसका पूजन करती पल-पल 

वाल-चपलता से अपनी ९? 

छदु कोमलता से बह्द अपनी, 

खसदज सरलता से अपनी ? 

अघु ऋतु की तरु-डाली में-- 
रूप, रंग, रज,सुर मि,मघुर-मधु, 
भर भर मुकुलित अंगों में 
सा! क्या तुम्दें रिमप्नती दे बह ९ 
खिल खिल बाल-उमंगों में, 
- दिल मिल हृदय-तरंगों में | 
ही कप 50. ।. [खाना से] 
<रंरमबा->र्ीजड 27: ,.. /..., है९२७ .. 
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सुझुिच्यनन्दन पंत 
बाज्षाएन 


चित्रकार | क्‍या करुणा कर फिर मेरा भोला बालापन 
मेरे योबनन के अंचल में चित्रित कर दोगे पावन ९ 
आज परीक्षा तो लो अपनी कुशल-लेखनी की बद्षन्‌ ! 
उसे याद ञआता है क्‍या दह कझपने उर का भाव-रतन ९ 
जब कि कल्पना फी तन्‍्त्री में खेल रहे थे तुम करतार |] 
तुम्दें याद द्वोगी, उससे जो निकली थी अस्फुट भकार ९ 
हाँ, दाँ, बद्दी, वद्दी, जो जल, धल, अनिल, अनल, नभसे उसबार 
एक बालिका फे फ्रन्दन में ध्वनित हुई थी, बन साकार 
धह्दी प्रतिध्यचनि निज बचपन की फलिका के भीतर अविकार , 
रज से लिपटी रहती थी नित, मधु-ब्राला की सी शुञ्जार ; 
यौबन फे मादक द्वार्थों ने उस कलिका को खोल अजान , 
छीन लिया द्वा | ओस बिन्दु सा मेरा मधुमय तुतला गान | 
अद्दो विश्वस्टज ! पुनः गुल्थ दो वद मेरा जिखरा संगीत 
मा फी गोदी की थपकी से पला हुआ घह .स्वप्न पुनीत। 
बद्द ज्योत्स्ना से हर्षित मेरा कलित कल्पनामय संसार 
तारों की तिस्मय से विकसति जिपुल भावनाओं का द्वार; 
सरिता के चिकने-डपलों-सी मेरो इच्छाएँ -रंगीन , 
बद्द अजानता की सुन्दरता, वृद्ध-विश्त्र का .रूप नवीन; 
आअदो कल्पनामय | फिर, रच दो बह मेरा निर्भेय-अज्ञान, 
मेरे घरों फर पद्द सा के दूघ से धुल्ी छठ पुसकांन । 


श्र८ 





बालाफनल 


मेरा चिन्ता-रदित, ्ननलसित, वारि-बिम्ब सा विमज्ञ हृदय 
इन्द्र-चाप सा बंद यचपन के सृदुज्ञ अनुभवों का समुदय 
स्वर्णगागन-सा, एके ज्योति से आलिंगित जग का परिचय, 
इन्द्र-जिचुम्बित बाल-जलद सा मेरी आशा का अभिनय; 
इस अभिमानी अंचल में फिर 'अंकित कर दो, विधि | अहूलं ऊ, 
मेरा छीना बालापन फिर करुण | लगा दो मेरे अंक! 
विहग-बालिका का सा झदु-स्तर, 'अर्घे-खिले, नव कोमल अंग, 
क्रीड़ाकौतूहलता मन की, वह मेरी आनन्द उमंग; 
अद्दो दयामय | फिर लौटा दो मेरी पद-अ्रिय चवल्चलता 
तरल-तरज्नलॉ-सी बहू लीला, निर्विकार भावना क्ञता । 
धूल-भरे, घूँघराले, काले, भेय्या को प्रिय मेरे वाल, 
माता के चिर-चुम्बित मेरे गोरे-गोरे सस्मित-गाल। 
बह काँटों में उलमी साड़ी मंजुल फूलों के गहने, 
सरक्ष नीलिमामय मेरे दृग अ्रश्न-दहीन, सकह्लोच-सने । 
उसी सरलता की स्याद्दी से सदय | इन्हें अंकित कर दो, 
मेरे यौत्रन के प्याले में फिर बद्द बाज्ञापन भर दो | 
हा | मेरे बचपन-से कितने बिखर गये जग के ऋ्लार | 
जिनकी अविकच दुर्बलता द्वी थी जग की शोभाजलंकार। 
जिनकी निर्भयता विभूति थी, सदन सरलता शिष्टाचार ; 
आओ! जिनकी अवोघ पावनता थी जग के संगल फी छार |] 
है निधि | फिर अनुवादित करदो उसी सुधा स्मिति में अनुपम 
मा के तन्‍्मय-डर से मेरे जोबन का तुतला उपक्रम | 
[ 'पहुता! से ] 

२२६ 


सुमित्रानन्दन पंत 
गुजन 


(१-) 

शान्त सरोवर का उर 
किस इच्छा से लदरा कर 
दो उठता चशद्बल, चश्वल ९ 

सोए वीणा के सुर 
क्यों मघुर स्पर्श से मर्‌ मर्‌ 
बज उठते प्रति पत्च, प्रति पल |] 

आशा के लघु अंकुर 
किस सुख से फड़का कर पर 
फेलाते नव दल पर दत्त ! 


मानव का मन निष्ठुर 
सहसा आँखू में मर-भर 
क्यों जाता पिबल-पिघल गल १९ 


में. चिर उत्कश्ठाठुर 
जगती के अखिल चराचर 
यों मौन मुग्ध केस के बल ९ 


न ततत «०० 


२३० 


रुहुमन 


(२) 
देखें सत्र के उर की डाली-- 
किस ने रे क्‍या क्या चुने फूल 
जग के छवि उपचन से अकूल ९ 
इस में कलि, क्रिसलय, कुसुम, शूल ! 
क्रिस छवि, किस मधु के सथुर भाव १ 
किस रँग, रस, रुचि से किसे चाव ? 
कृति से रे ह़िप्त का क्या दुरात्र ! 
किसने ली पिक्र की ब्रिरह-तान ९ 
किसने मसथुक्र का मिलन-गान ९ 
या फुल्ल-कुसुम, या मुकुल-भ्ज्ञान ९ 
देख” सब के उर की डाली-- 
सत्र में कुछ सुख के तरुण-फूल; 
सब में कुछ दुख के करुण-शूल; 
खुख-दुख न कोई सका भूल १९ 
(३) 
क्या मेरी आत्मा का चिर-घन ९ 
मैं रहता नित उनन्‍्मन, उन्मन ! 
प्रिय मुके विश्व यह सचराचर 
छूण, तझ, पशु, पत्ती, नर, सुरवर 
सुन्दर अनादि शुभ सृष्टि अमर) 
२३१ 


२३५ 


सुमित्रानन्दन पत्त 


निज सुख से द्वी चिर चंचल-मन; 
में हँ प्रति पल उन्मन, उन्मन। 
में प्रेमी उच्चादर्शों का, 
संस्कृति के स्वर्गिक स्पशों का, 
जीबन के द्ष-विमर्पों का, 
लगता अपूर्ण मानवन्जीवन, 
मैं इच्छा से उन्मन, उनन्‍्मन ! 
जग जीबन के उल्लास मुमे, 
नव-आशा, नव-अ भिलाष मुमे, 
ईश्वर पर चिर-ब्रिश्वास मुमे; 
चाहिए विश्व को नव-जीवन, 
मैं आकुल रे उन्मन, उनन्‍्मन ! 


(४) 
गाता खग प्रातः: उठ कर 
सुन्दर, सुखमय जग-जीवन, 
गाता खग सन्ब्या-तट पर 
मंगल, सधुमय॒ जग-जीजन | 

फ्टती अपलक् तारावकि 
अपनी आँखों का अनुभव, 
अवलोक शभ्राँख झाँसू की 
भर पाती झाँखें नीरब ! 


गुज्ञन 
इसमुख  प्रसून सिखलाते 
पल भर दे, जो हंस पाओ, 
अपने उर की सोरभ से 
जग का आँगन भर जाओ। 


डठ उठ लहरें कद्दती यह 
विलोक न॒पावें, 
पर इस उमंग में बह-बह 


दम कूल 


नित आगे बढ़ती जावें। 


कप फैंप दिलोर रह जाती-- 
रे मिलता नदी किनारा! 
बुदुबुदु बिलीन हो चुपके 
पा जाता आशय सारा। 


(४) 


बिहग, दिदग, 
फिर चदक उठे ये पुंज एज, 
कल कूजित कर उर का निकुज, 


चिर सुभग, सुभग ! 


किस रण किरण की फरुण-कोर 
कर गई इन्हें सुख से विभोर ९ 
किन नत्र स्वप्नों की सजग-भोर ९ 





२३३ 





श्३४ 


सुमिच्रानन्दन पन्‍्तक 


हस उठे हृदय के ओर-छोर 
जग-जग खग करते मधघुर-रोर 
में रे प्रकाश में गया बोर! 


यह रे, किस छवि का मद्रि-तीर ९ 
मधु-मुखर प्राण का पिक अघीर 
डालेगा क्या उर चीर-चीर ! 


बहती रोओं में मलय-बात 
स्पन्दित उर, पुलक्रित पात-गात, 
जीवन में रे यह स्त्रणे प्रात ! 


नव रूप, गन्घ, रँंग, मधु मरन्द, 
नव आशा, अभिलाषा अमन्द, 
नव गीत-गुजल्न, नब भाव छन्द-- 
(ये) 
विहग विदग 
जग उठे, जग उठे पुंज पंज, 
कूजित-गूजित कर उर-निकुज 
चिर सुभग, सुभग ! 


गुझ्न 


(६) 
जीवन की चंचल सरिता में 
फैकी मैंने मन की जाली, 
फँस गई मनोहर भाद्रों की 
सछलियाँ सुघर, भोली-भःली । 


मोहत द्वो कुपुमित पुलिनों से 
मैंने ललचा चितत्रन डाली, 
वहु रूप, रंग, रेखाओं की 


अर भिलाधाएँ 


मैंने कुछ सुखमय इच्द्धारँ 
चुन लीं सुन्दर, शोभाशाली, 
ओऔ, उनके सोने चाँदो से 
भर ली प्रिय प्राणों की डाली । 


आएगी मेरे पुलिनों 


सुनता हूँ, इस निस्तल जल में 

रहती मछली मोती वाली, 

पर मुझे इबने का भय है 

भाती त्तट की चल-जल् माली | 
पर 


बद ,मोती की मछली सुन्दर, 
मैं लदरों के तट पर चैठा 
देखेँंगा उपकी छत्रि जी भर । 





सुमित्रालन्दन पन्‍्त 


(७) 
आज शिशु कवि को अनज्ञान 
मिल गया अपना गान | 
खोल कवियों ने डर के ह्वार 
दे दिया उस को छवि का देश; 
वज्ञा भौरों ने मधु के तार 
कह दिये भेद भरे सन्देश; 
ध्राज सोये खग को अज्ञात 
स्वप्न में चोंक्रा गई प्रभात; 
गूढ़ संकेतों में हिल बात 
कह रद्दे अरफुट बात; 
आज कवि के चिर घंचल-प्राण 
पागए अपना गान ! 
दूर, उन खेतों के उस पार, 
जदाँ तक गई नील-मंकार, 
छिपा छाया-वन में सुकुमार 
स्रगे की परियों का संसार; 
वहीं, उन पेड़ों में अ्रज्ञात 
चाँद का दे चाँदरो का बास, 
घद्दी से खद्योतों के साथ 
स्त्रप्त आते उड़ उड़ कर पास। 
इन्दीं में छिपा कहीं अनजान 
मिला कवि को निज गान ! 


२३६ [ 'गुद्चन' से ] 


सानव 


सानव 

सुन्दर हैं बिहग, सुमन सुन्दर, 

मानव ! तुम सब्रसे सुन्दरतम, 

निर्मित सबकी तिल-सुपमा से 

- तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम ! 
यौबन ज्याला से वेप्त तन, 

छदु ध्वच, सौन्दर्य प्ररोह अन्न, 

न्योछावर जिन पर निखिल श्रकृति, 

छाया प्रकाश के रूप-रंग ! 


घावित क्रश नील शिराओं में 
मदिरा से मादक रुघिर घार, 
आंखें हैं दो लावण्य-लोक, 
सत्र में निसर्ग-संगीत-सार ! 
प्ृथु उर, उरोज, ज्यों सर, सरोज, 
दृढ़ बाहु प्रलम्बप्रेम-बन्धन, 
पीनोरू सस्‍्कन्‍्ध जीवन-तरु के, 
कर, पद, अंगुलि, नख-शिख शोभन ! 
यौवन की मांसल, स्त्रस्थ गन्घ, 
नब युग्मों का जीवसलोत्सगे ! 
अआह्वाद अखिल, सोन्दर्य अखिल, 
आा। प्रथम-प्रेम का भ्धुर, सूवगे! | 
शछ 


छुमिप्रानन्दन पन्‍्त 
झाशाभिलाषा, उद्चाकांत्ता, 
उद्यम अजस्र, विप्नों पर जय, ;; 
विश्वास, असदू-सद्‌ का व्विक, 
दृढ़ श्रद्धा, सत्य-प्रेम अक्षय ! 
मानसी भीतियाँ ये अमन्द, 
सहृदयता, त्याग, सहानुभू त, 
जो स्तम्भ सभ्यता के पाँअिब, 
खंस्छृति स््र्गीय,-स्त्रभाव-पृति ! 


सानव का मानत्र पर प्रत्यय, 
पारचय, मानवता का विकास, 
विज्ञान ज्लान का अन्वेपण, 
सब्र एक, एक सत्र में प्रकाश ! 
प्रभु का अनन्त बरदान तुम्दें, 
उपभोग करो प्रतिक्षण नव-नव, 
क्या कमी तुम्दें हे त्रिभुबन में 
यदि बने रद्द सको तुम मानव ! 
हि ' [ ध्युगांतः से ] 


ताज 


ताज 
द्वाय ! मृत्यु का ऐसा अमर, अवार्थिव पूजन ? 
जब विषण्ण, निर्जात्र पड़ा दो जग का जीवन ! 
संग-सौघ में दो शह्वार मरण का शोभन, 
नग्न, क्षुधातुर, वास-विद्दीन रहें जीडित जन ९ 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ९ 
श्रात्मा का अपमान, प्रेत औ” छाया से रति ! ! 
प्रेम-अ्चना यही, करें हम मरण को वरण ९ 
स्थापित कर कंकाल भर जीवन का प्रांगण ९ 


शव को दें दम रूप, रंग, आदर मानव का २ 
मानव को दम क्ुत्सित चित्र बनादें शव का ९ 
गन युग के बहु घमे-रूढ़ि के ताज मनोहर 
“मानव के मोद्दान्ध हृदय में किए हुए घर ! 


भूल गए हम जीवन का सन्देश अनश्यर 
झतकों के हैं छतक, जीवितों का दै ईश्वर ! 


[ “थुगान्त” से ] 


२३६ . 


श्६ 


श४०' 


सुमिप्रानन्द्न पन्‍त 
चींटी 

चींटी को देखा ९ 
बह्दे सरल, विरल, काली रेखा 
तम के तागे-ली जो हिल डुल 
चलती लघुपद पल पल मिल जुल 
यह है पिपीलिका पांति ! 
देखो ना, किस भाँति 
काम करती बह संतत ऐ 
कन-कन करके चुनती अविरत ! 
गाय चराती, 
धूप खिलाती, 
बच्चों की निगरानी करती 
लड़ती, अरि से तनिक न डरती, 
दल के दल सेना सँबारती, 
घर, आँगन, जनपथ बुहारती ! 
देखो बहू बल्‍मीकि सुघर, 
उसके भीतर दे दुगे,, नगर। 
अद्भुत उसकी निर्माण-कला, 
कोई शिल्पी क्‍या कहे भला ! 
उसमें हैं सोघ, घाम, जनपथ, 
आँगन, गो-एह, भंडार झमफथ; 


चींटी 


हैं डिम्ब-सझ, वर शिविर रचित, 
ड्योढ़ी बहु, राजमार्ग विस्तृत | 
चींटी है. प्राणी सामाजिक, 
वह श्रमजीबी, बह सुनागरिक ! 

देखा चींटी को ९ 

उसके जी को? 
भूरे बालों की-सी कतरन, 
छिपा नहीं उसका दोटापन, 
वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय 
विचरण करती श्रम में तन्मय, 
बहू जीवन की चिनगी अक्षय ! 
षष्ट भी क्या देही है, तिल-सी ? 
प्राणों की रिलमिल-मिलमिल सी? 
दिन भर में बह प्रीलों चलती, 
अथक, काये से कभी न टलती, 
ब्रद्द भी क्‍या शरीर से रहदती ९ 
पद्ठ कण, अर, परमाणु ९ 


चिर सक्रिय बह, नहीं स्थारु । 
हा मानव ! 


देद्द तुम्दारे द्वी है, रे शब ! 
तन की चिता में घुल निशिदिन 


देह पात्र रद्द गए,-दवां तिन ! 
रछ१ 


श्६ 


ब््र 


सुमित्रानन्दन पन्‍्तं 


प्राणि प्रवर 

होगए निलछाबर 

अचिर धूलि पर !! 
लिद्रा, भय, मेथुनाहार 
>ये पशु-लिप्साएँ चार -- 
हुई तुम्हें सर्वस्ब-सार ९ 
धिक्‌ मैथुन-आहद्टार-यम्त्र ! 
क्या इन्हीं बालुका-भीतों पर 
रचने जाते हो भव्य, अमर 
तुम जन-समाज का नव्य तन्‍त्र ९ 
मिली यही मानव में क्षमता ९ 
पशु, पक्षी, पुष्पों से समता ९ 
मानवता पशुता समान है १ 
प्राणिशास्त्र देता प्रमाण हे? 
बाह्य नहीं, आंतरिक साम्य 
ज्ञीवों से मानव को प्रकाम्य ९ 
सानव को आदर्श चाहिए, 
संस्कृति, आत्मोत्कषे. चाहिए; 
वाह्य विधान उसे हैं बन्धन 
यदि न साम्य उनमें अंतरतम-- 
मूल्य न उनका चींटी के सम 
बेहूँ जड़, चींटी हैँ चेतन! 


श्रमजीबी 


जीबित चींटी, जीवन-बाहक, 
सानव जीवन का बर- नायक, 
बह स्व-संत्र, वह आत्म-विधायक ! 

मर टर् टररर 
पूणे तन्‍्त्र मानव, वह्द. ईश्वर, 
सानब का विधि उसके भीतर ? 


[ युगवाणी! से ] 


श्रमजीची 
बद्द पश्चित्र है: बह, जग के कर्दंम से पोषित, 
बद्द निर्माता, श्रेणि, बर्ग, धन, बल से शोषित । 
मूढ़, अशिक्षित,-- सभ्य शिक्षितों से बद्द शिक्षित, 
विश्व उपेक्षित,--शिष्ट संस्क्रतों से मनुजोचित । 


दैन्य कष्ट कुंठित,--छुंदर है उसका आनन, 
गंदे गात बसन हों, पावन श्रम का जीवन । 
स्नेह, साम्य, सौहा्थपूर्ण तप से उसका मन, 
घद्द संगठित करेगा भावी भव का शासन । 
मुख व्यास से पीड़ित उसकी भद्दी आकृछ्ि 
स्पष्ट कथा कह्दती;--कैंसी इस युग की संस्कृति | 


र४३ 


ब्ष्र्र 


सुमित्रानन्दन पन्‍ते 
बह पशु से ज़घन्य मानब-मानव की है कृति ! 
जिसके श्रम से सिंची सम्रद्धों की प्रथु संपति | 
मोह संपदा अधिकारों का उसे न किचित्‌. 
कार्य कुशल यंत्री बहू, श्रम पड़ुता से जीबित। 
शीत ताप, औ' छुघा छुपा में सदा संयेमित, 
रढ़ चरित्र ६, कष्ट सहिष्णणु, घीर, निर्भय चित, 
लोक क्रॉँति का अग्नदुत, वरचीर, जनाहत, 
नठय सभ्यता का उन्‍नायक, शासक, शासित,-- 
चिर पवित्र बह : भय, अन्याय, छुणा से पालित, 
जीवन का शिल्पी,-पावन श्रम से प्रक्तालित | 
[ 'युगवाणी” से ] 


* 


कुसुम के प्रति 
मर गये हाय, तुम कांत कुसुम : 
सब रूप रंग दल गए बिखर, 
रह ,सके न चारु-चिरंतन तुम, 
जीवन की मधु-स्मिति गई बिसर ! 
चुपके-से कर, तुम ने फल को 
निज़ सौंप दिया जीवन, यौवन, 
क्षण भर जो पलकों पर मलका -- 
जह मधघ का स्थप्न न रहा स्मरण | 


वाणी 


चिर पूर्ण नहीं कुछ जीबन में 
अस्थिर है रूप-जगत का मद, 
बस आत्म-त्याग, जीवन-विनिमय 
इस संधि-जगत में है सुखप्रद । 
करुणा है प्राय-बन्त जग की, 
अवलम्बित जिस पर जग-जीवन, 
भर देती चिर स्वर्गिक करुणा 
जीबन का खोया सूनापन । 
करुणा-रंजित जीवन का सुख, 
जग की सुन्दरता अश्र-स्नात, 
करुणा ही से होते साथेक 
ये जन्म-मरण, संध्या-प्रभात । 
[ 'युगबाणी” से ] 


वाणी 


बाणी, बाणी, 

जीवन की बाणी दो मुमकको भास्वर | 
मौन गगन को भेद 

बोलते जिस वाणी में उड़्चर, 
जिसमें नीरब गिरि से निःखत 


होते रिः निमेर | 
हो जे २४५ 


२४-९६ 


खस॒मिश्नानन्दन पन्‍त 


जिस वाणी में मेघ गरजते, 


लद्दरा उठते स्तागर , 
जिसमें निल दामिनी दमकती, 
सोर नाचते सुन्दर॒ । 
चारणी, वाणी, 


मुम्फे बस्तु-वारणो दो पूरणे, चिरंतन, 
जिस वाणी में छू मलयानिल 
पुलकों स्तर भरता तन, 
जिसमें उठ मुख -कुसम खोलते, 
अरगु-अरगु करते नतेन । 
जिस वाणी में छुथा, तषा 
कआऔ?! काम दीप्त करते तन, 
जिसमें इच्छा, सुखद्युखख उठते, 
अ।त्ते शैशज, यौचन । 
चबाणी, बाणी, 

सुझे सष्टि की जाणी दो अविनसश्वर | 
जो बहु चरण, गंध, रूपों में 
करती स्ृजन लिरन्तर, 
जिस बाणोी में अनुभव करते 
चुपके निश्वचिल चराचर । 
जो वाणी च्विर जन्‍्म-मररणा, 
तम आओ? भ्रकाश से- है पर, - 


भारत माता 


जो बाणी जीवन की जीवन, 
शाश्वत, सदर, अक्तर । 


वाणी, वाणी, 
मुमको दो घट घट की वाणी के स्वर । 
[ 'युगबाणी' से ) 
भारत माता 
भारत माता 
प्रामबासिनी । 


खेतों में फैला हे श्यामल 
घूल भरा मैला सा आँचल, 
गंगा यमुना में आँसू जल, 
मिट्टी कौ प्रतिमा 
उदासिनी । 


दैन्य जड़ित अपलक नत चितबन, 
अधरों में चिर नीरब रोदन, 
युग युग के तम से विषश्ण मन) 
वह अपने घर में 
प्रवासिनी । 


सुमियायन्द्न पन्‍्त 


तीस कोट सन्‍्तान नमन तन; 
अर्थ छुधित. शोपषित. निरस्र जन, 
समूह, असभ्य, अशिक्षित, निधन; 
नत मस्तक 
तरू तल निवासिनी ! 


स्वर्ण शस्य पर-पद्‌ तल लुंठित, 
घरती सा सहिप्णु मन कठित, 
क्दन कंपित अघर मौन स्मित, 
राहु प्रसित 
शरदेन्दु हासिनी । 


चिन्तित भ्रकुटि क्षितिज तिमिर [कित, 
नमित नयन नभ वाप्पाच्छा दि त, 
आनन श्री छाया-शशि उपमित, 
ज्ञान मूढ्‌ 
गीता प्रकाशिनी | 


सफल आज उसका तप संयम, 
पिला अहिंसा स्तन्‍्य सुधोपम, 
दरती जन मन भय, भव तस अम, 
जग जननी 
जीवन विकांसनी । 


[ 'प्राम्या? खरे) 


आम चित्र 
यहाँ नहीं हे चद्दल पहल वैभव विस्मित जीवन की, 
यहाँ डोलती बायु म्लान सौरभ मर्मर ले वन की। 
आवा मौन प्रभात श्रकेला, सन्ध्या भरी ठदासी, 
यहाँ घूमती दोपहरी में स्पप्नों की छाया सी। 
यहाँ नहीं विद्यत-दीपों का दिवस निशा में निर्मित, 
आँधियाली में र-ती गद्दरी शँघियाली भय-कल्पित । 
यद्वां खबे नर (बानर ९) रहते युग युग से अभिशापित, 
अन्न वस्म पीड़ित असभ्य, निबुंद्धि, पह्ु में पालित। 
यह तो मानव लोक नहीं रे, यद्द हे नरक अपरिचित, 
यह भारत का प्राम, सभ्यता, संस्क्रत से निवौसित ! 
भाड़ फूँस के विवर,--यद्दी क्या जीवन शिल्पी के घर ९ 
कीड़ों से रेंगते कौन ये? बुद्धि श्राण नारी नर 
अकथनीय कछुद्रता, विषशंता भरी यहाँ के जग में, 
गृह-गृह् में है कलह, खेत में कलह, कलह है मग में ! 
यद्द रवि शशि का लोक : जद्दों हँसते समू ६ में उडगन, 
जहाँ चद् कते विदृग, बदलते क्षण-क्षण विद्य॒त्प्रभ घन । 
यहाँ वनस्पति रद्दते, रहती खेतों की हरियाली, 
यहाँ फूल हैं; यहाँ ओस, कोकिला, आम की डाली ! 
ये रहते हैं यहाँ,--और नीला नभ, बोई धरती, 
सूरज का चौड़ा प्रकश, ज्योत्स्ता चुपचाप विधरती! 
प्रकृति घाम यद्द तृ ण॒-ठृण,कण-करण जह्दों प्रफुल्लित जीवित, 
यहाँ अकेला मानव द्वी रे चिर विषयण जीव्न्मृत !! 
[ 'भ्राम्या? से )५ 


६ 


श्रीमती महादेवी वमो 


परिचय 

आप वर्तमान काल के नवीन कबियों में एक विशेष स्थान 
रखती हैं। आप की कविता में वेदना मुख्य रूप से लक्षित होती 
है । श्रीमती मद्दादेवी बमो का जन्म सं० १६६४ में फरुखाबाद में 
हुआ। आप के पिता का नाम बाबू गोबिंदप्रसाद वमो और माता 
का श्रीमती हेमरानी देबी है.। मद्दादेवी जी ने प्रारंभिक शिक्षा 
इन्दौर में पाई। घर पर आप ने संगीत, चित्रकला आदि की भी 
शिक्षा प्राप्त की। १०-११ ब्ष की द्वी उम्र में आपका विवाह डा० 
रूपनारायण बमी के साथ दो गया । सं० १६७७ में आपको शिक्षा 
प्राप्ति के निमित्त प्रयाग जाना पड़ा, जहां क्रमशः एम० ए० तक 
की उच्च शिक्षा प्राप्त करली | इन्ट्रेन्स में आप संयुक्त प्रांत भर के 
विद्यार्थियों में प्रथम रहीं और छात्रवृत्ति तथा हिन्दी-बिषय की 
'तमीज! प्राप्त की। एम० ए० में आप का विषय संस्कृत था । 


बचपन से द्वी आप॑ तुकबन्दियाँ बनाती, कितु उह्दें फाइकर 
फेंक दिया करती थीं। ज्यों २ आपकी शिक्षा उन्नत होती गई, 
त्यों ० आपकी कविता में प्रौदत्व आता गया । आपकी प्रारम्भिक 
२४० 


मद्दादेबी जी की कविता 


कबिताएं “चांद! में प्रकाशित हुईं; परन्तु फिर अन्य पत्रों-'माधुरी', 
“छुघा), 'मनोर॒मा? आदि--में छपी । तमय २ पर आपको कबि- 
ताओं के लिए पुरस्कार और प्रशंसापत्र भी मिल्ते हैं। 'मेरा 
जीवन? नामक कविता पर चांदी का एक कप मिला था । “नीरजा! 
पुस्तक पर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से ४००) का “सक्‌- 
सेरिया-पारितोषिकः भी मिल चुका है । इस समय आप प्रयाग 
महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल हैं । 
 महादेवी जी की कविता 
आ्राप के सम्पूर्ण काव्य पर दृष्टि डालने के उपरान्त इस 
परिणाम पर सहज ही पहुँचा जा सकता है कि अपने आपको 
प्रेमिका के रूप में रस्ख कर, निर्गुण ब्रह्म को लक्ष्य करके आपने 
रचनायें लिखी हैं । आपकी कविताओं में फकलकने वाली वेदना 
किसी सांसारिक अभाव की ओर संकेत करती हुई प्रतीत 
नहीं होती । अलौकिक प्रेम-पात्र के अभाव में अनुभव की जाने 
- बाली व्याकुलता को द्वी हम आप की रचनाओं में जहाँ-तहाँ 
देखते हैं । आपकी भिन्न-भिन्न कविताओं में उत्कण्ठा, भ्रतीक्षा, 
खोज, विरद्द, वयथा आदि की बड़ी मनोहर मलक दिखाई पड़ती 
है। श्री मदादेवी जी की सभी रचनाओं में गहरी अनुभूति के 
दर्शन होते हैं, और अनेक अबसरों पर बे आत्मविस्मृत-सी 
प्रतीत होती हैँ । उनकी रचनाओं में कल्पना का भी एकान्त 
अभाव नहीं है। परन्तु कल्पना प्रायः अनुभूति की, अनुगासिनी 


देख पड़ती है । श्रीमती महादेबी जी प्रारम्भ से द्वी भावावेश में 
२४१ 


मद्दादिवी बसी 


बहती हुई प्रतीत होती हूँ। उनकी रचनाओं में चिन्तन या बिचार 
प्रायः ऋद्दी विशुद्ध रूप में नहीं मिलता । फज्ञतः फबिता बहुत 
सरस बनी रहती है । 


श्रीमती महादेवी जो के काव्य में गद्दन भावनाएं मिलती हैं । 
मानव-जीवन को लक्ष्य में रख कर उन्होंने उसके विभिन्न पहलुओं 
का बेराग्य-मूलक चित्रण कियः है । 

यह प्रथम कहा जा चुका है फि इन कबयित्रो की कविता में 
बेदना की प्रधानता है । परन्तु यह वेदना करुणारस से सम्बन्ध 
नहीं रखती । श्रीमती महादेबी जी की रचना पढ़ते समय, वेदना 
भाव का उसमें प्राबल्य रहने पर भी--पाठक को आनन्द मिलता 
है। आप की कविताओं के अन्दर गद्दन वेदना फी प्रतिक्रिया 
के रूप में सुख की कल्पना भी कह्दीं-कद्दी चमक उठी है । ममौन्‍्त 
पीड़ा के साथ-साथ घुख की यद्द कोमल कल्पना पाठक के प्राणों 
को जैसे गदू-गदू सा बनातो चलती है । 


एक सुप्रसिद्ध आलोचक के शब्दों में श्रीमती महादेबी बमो 
जीवन की कला ( कविता ) को लेकर हमारे साहित्य में एक 
निजी संभीत भर रही हैं । 'नीहार', 'रश्मि), 'नीरजा”? उनकी पूजे- 
प्रकाशित काव्य-कृतियाँ हैं । 'सांध्य गीत', 'याम? और 'दीपशिखा? 
इनकी नवीन कविता-पुस्तकें हैं । 


'सांध्या-गीत? में प्रकृति के आँगन में, प्रभात से लेकर साय॑- 


काल तक, घनदेवी को तरह गीत गाने वाल्नी मद्दादेबी की निसगे- 
श्शर पु 


मद्दादेवी जी की कविता 


घुन्दर, संसार विजन-बेदना से परिपूर्ण है। वह वेदना क्‍या है ९ 
वह प्रति-दिन के अभाव-अभियोगों का रोना नहीं हैं, क्योंकि हम 
देखते हैं कि प्रतिदिन का क्रन्दन एक-एक जीवन के साथ समाप्त 
दो जाता है । उसे द्वी लकर रोने गाने के लिए बंठ जाने से जीवन 
उससे क॒ददीं अधिक दूभर हो जायगा, जितना कि बह अपने क्षण्णिक 
जगत में जान पड़ता है | इस त्षण्णिक जगत्‌ के सौ-सौ दुःखों का, 
सौ-सौ सुखों का एक्त न एक दिन अन्त हो जाता है, किन्तु सृष्टि 
का क्रम नहीं छूटता । बुदुबुदों की तरह असंख्य प्राणियों के बिलीन 
दो जाने पर भी न जञने किस अज्ञात कक्ष से को न द्रौपदी के दुकूल 
की तरह नत्र-नव जीबन का विस्तार करता जा रहा है, बढ मानों 
विश्व-मानव को पुनः पुनः कुछ समभने के लिए, कुद गुनने के 
लिए अबसर पर अवसर देताजा रहा है । एक-एक पाथित्र जीवन 
की इकाई से मनुप्य उस अज्ञात के अभिप्राय को समभने का श्रयत्र 
करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मानो सब के 
सब प्राणी एक दूसरे की समम के पूरक बनते जा रहे दे । मनुष्यों 
के ज्ञान-विज्ञान इसी समम्तके लिए प्रयत्रररील द्वें। किन्तु कवि का 
प्रयक्न क्या है? एक गान | अपने गीतों में वद्द सदृज-सजल होकर 
उस अनन्त के स्त्रूप को उसी प्रकार प्रतिफलित करता है जिस 
प्रकार सिन्धु आकाश को । हाँ, कवि ज्ञान द्वारा उसे समझने की 
बजाय गान द्वारा द्वी उसे अपने हृदय में स्थान दे देता है, बह प्रेमी 
दो जाता है. | कैसा प्रेमी ९--“द्वेएऐ! में तो प्रेम दीवा्णी, मेरा दरद्‌ 
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महादेवी वमो 


न जाणे कोय !”--महादेवी का कवि-हृदय भी एक ऐसा ही 
प्रेमी है । 


महददेवी ने अपनी कवित्वपूर्णा रुचि से प्रकृति में अपना एक 
संसार बसाया है। हों उन्होंने एक संसार बसाया है--कवि का 
संसार । उन्होंने कंकड़ चुन-चुन कर वह महल नहीं उठाया जिसके 
खंडहरों को भी हम न देख सकें | बल्कि उन्होंने एक ऐसा संसार 
बनाया है जो प्रकृति की तरह निरंतर है, प्रतिदिन के परिवतन में 
भी नितनूतन हैं, चिर-दृष्ट है । उसका विकास भी नवनिमोण ही 
करता है, ऐसा है वह अपाथिंब संसार । अपने मन के भावमय 
उपकरणों से कबि ने इस संसार को काव्य जगत्‌ में एक मुत्ते 
रुप दिया हे । उनका संसार मनोराग से अनुरंजित है, ज्ञिसका 
शब्द्‌-चित्र समान अनुभूति द्वारा ही बोधगम्य हो सकता है, कोरे 
ऐहिक ज्ञान द्वारा नहीं। ऐहिक ज्ञान द्वारा तो हम देखते हैं कि 
पबेत, नदी, वन, उपवबन, ये सब हमारी भौतिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति मात्र करते हैं, जेसे हमारे घर की -छतें और दीबारें। किन्तु 
कवि देखता हे कि इन सब में पार्थिव वास्तविकता ही नहीं है, बल्कि 
हमारी अनुभव-गम्य आत्मा की तरह ही इनमें भी जीवन की अनेक 
सूक्ष्म चेतनाएँ समायी हुई हैं और सम्पूर्ण सृष्टि विभक्त होकर भी 
एक अखणड तार से बं थी हुई है, परस्पर आत्मीयता स्थापित किए 
है । इसी आत्मीयता की विराट्‌ भूमि पर महादेवी का आत्म-जगत्‌ 
शोभायमान है | उनकी कविताओं में निखिल प्रकृति का मानवी 
जीवन के साथ भाव-साम्य हो गया है। मनुष्य ने अपनी संकुचित 
सीमा पार कर जीवन के प्रवाह का प्रशस्त धरातल पा लिया है | 
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मद्दादेवी जी की कबिता 


ऐहिक मनुष्य तो जीवन का केवल एक माध्यम मात्र है, वह देह 
नहीं, देद्दी है। उसके भीतर जो विदेद्दी है बह शरीर से द्वी सीमित 
नहीं बल्कि निसगे-व्याप्त है । यही तथ्य भावमय होकर कबिफी 
इन पंक्तियों में संकेत दे रहा है-- 
सजनि में उतनी करुण हूँ, 
करुण. जितनी रात ! 
ड़ 
सुभग मैं उतनी मधुर हूँ, 
मधुर जितना प्रात ! 
छ्छ 
सजनि में उतनी सज्ञल, 
जितनी सजल बरसात ! 
जैसा कि कद्दा जा चुका है, मनुष्य देद्द नहीं, देद्दी है; असीम 
का एक सीमित पेमाना है, किन्तु मनुष्य अपने प्राणित्व को भूल 
कर देद्द को द्वी सब कुछ समभ बैठा है। कवि इस मिथ्या में कैसे 
भूल सकता है । मद्दादेवी ने शरीर और चेतन, देह और बिदेह के 
सम्बन्ध को इन शब्दों में स्पष्ट किया है-- 
. बह रहे आराध्य चिन्मय 
मर पे मणमयी अनुरागिनी मैं । 
मु 3 कक 
रजकरणों में खेलती किस 
: विरज विधु की चॉदनी मैं! .,, 
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भहादेवी बसों 


मृए्मय शरीर में जो अविनाशी चेतन बन कर समाया हुआ 
है, वही 'देह' का देही है, घद्दी आराधनीय है। उसे द्वी आराध्य 
बना कर महादेवी ने अपने प्रणय-रूपकों की रचना की है । वह 
किसी एक देह में सीमित नहीं, वह असीम होकर चारों ओर हमें 
रिभा बिभा रहा है। अपनी देह में जब हम उस्र का आभास पाते 
हैँ तब क्षण भर मिलन-सुख से पुलकित हो जाते हैं। जब अपने 
आप भूल कर उसे दिग-दिगन्त से ग्रहण करना चाहते हैं. तब उस 
की शअसीमता के प्रति हम बिरही द्वो जाते हैं । यही है मद्दादेवी के 
कवि का मिलन बविरह । 'सान्ध्य गीत? में उनके मिलन की सुखद 
स्मृतियों और विरद्‌ की दुखर घड़ियों के उद्‌ ,र हैं । 


नारी हृदय की सावभौम करुणा और सावभौम शक्ति 
लेकर मद्दादेबी ने विश्व के लिये चिरमद्गल की आराधना की है । 
सांसारिक जीवन में नारी-हृदय की जो विभूतियाँ बद्ध-सरोबर की 
भांति अवरुद्ध रद्दती हैँ उन्हें ही मद्ादेवी ने कवि-जीवन में सिंधुबत्‌ू * 
प्रशस्त कर दिया है । 

बतेमान दिदो-कविता में वे रहस्यबाद की एकमात्र कबयित्री 
हैँ | रहस्यवादी कद्दने के साथ ही हमारे सामने साधक श्वानियों 
का स्वरूप भी आ जाता है, कितु मद्दा देबं| साधक नहीं, आराधक हैं, 
ज्ञानी नहीं, गायक हैं। अपने कवि को एक शिशु की सी मनःस्थिति 
में रख कर उन्होंने प्रत्यक्ष जगत्‌ में अप्रत्यक्ष जगत्‌ की सृष्टि की, 
जो उतना द्वी मनोहर है जितना कि संरुओं फे सुफठिन बर्तु-जगत्‌ 
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महादेवी जी की कविता 


में नव-किसलमयों का संसार ! पार्थिव ज्ञान से वह शुष्क नहीं, 
अपाधिव दाशेनिकता से बद्द जटिल नहीं । बल्कि बाल्य-भावना 
की तरद्द सहज सुन्दर है । जिस प्रकार परमद्दंसों के लिये वाल्य 
भाव शोभन है, उसी प्रकार किसी कबि के लिए भी । 

अपने अनेक गीतों की मामिकता से महादेवी जी दाल की 
पीढ़ी के नवयुबक्र कवियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नव- 
युवर्कों ने ज्ञिस संवेद्वता से उनकी भाषा और शैली को अपनाया 
है उससे जान पड़ता है कि गीतों के स्कूल में वे सबसे अधिक 
लोकप्रिय हुई हैं | उनकी अनेक पंक्तियां काव्य-जगत्‌ में कद्दावतों 
की तरह कण्ठस्थ द्वो गयी हैं । 

उनकी वेदना की जो एक खास भाषा हे, वह अपना संगीत 
अपने आप बनाती है । काव्यशासत्र की तरद्द उनके गीत भी 
उस्तादों के संगीतशात्र पर निर्भर नहीं, विशेष क्षण्णों में वे स्वयं 
निर्गत हैं। हाँ, संगीत के प्रवाह पर वे जितना ध्यान रखती हैं, 
उतना काव्य के कुछ साधारण मुलाहिज़ों पर ध्यान नहीं देतीं, 
असाधारण के लिए वे साधारण को छोड़ देती हैं, जेसे कह्दी 
कद्दी उनके तुक 'तुक' न रद्द केर केवल अन्त्यालुप्रास मात्र 


जाते >> 
पल मी 
भर भर आँसू का स्नेह रद्दा ढुल, 
सुधि तेरी अविराम रद्दी जल, 
पदु-ध्वनि पर आलोक रहूँगी वारती ! 


मद्दादेवी वो 


इसमें 'मिल? 'ढुल' 'जल' तीनों तीन प्रकार के तुक द्दोकर 
पद-प्रवाह में अपनी असमता का बोघ नहीं द्वोने देते । 

महादेवी जी की भाषा में संस्क्रत शब्दों की प्रचुरता रहती है, 
अनेक कठिनतम शब्द उसमें प्रयुक्त द्वोते दें । परन्तु कहीं भी बह्द 
रूक्त नहीं हैं | भापा की क्िप्टता के कारण उनकी कविता जहाँ- 
तद्दों दुरूह अवश्य होती है । आप की अधिकांश रचनार्ये मधुर 
भाषा में और गहरे भावों को लिये हुए हैं । 

श्रीमती महादेवीलमी एक अत्यन्त सफल और भावपूर 
चित्रकार भी दें । 'सान्ध्य गीत” और उसके बाद 'दीतशिख/ में 
उनकी चि+कल। का बहुत अच्छा विकास हुआ है । दीपशिखा में 
४५१ गीत और ४१ ही चित्र हैं और ये गीत और चित्र आपस में 
घुलमिल गए हैं । 


च्ध्८ 


अधिकार. 
अधिकार 


वे मुस्कते फ्र्ल नहीं-- 
जिनको आता है मुरमाना: 
वे तारों के दीवब नहीं, 
जिनको भाता बुक जाना4 


वे नीलम के मेब्र नहीं 
जिन है घुल जाने की चाह, 
बढ अनन्त ऋतुराज नहीं, 
जिसने देखी जाने की राह । 


के सूने से नयन नहीं-- 
जिनमें बनते आँसू-मोती; 
वद् प्राणों की सेम नहीं 
जिसमें बेसुध पीढ़ा रोती ! 


शेसा तेरा लोऋ, बेदना 
नहीं, नद्दीं जिसमें अबसाद; 
जलना जाना नहीं, नुई्ठी 
जिसने जाना मिटने का स्पाद ! 
हर पर >< है 2 


मे 


महादेवी वसमो 


ब्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार १ 
रहने दो दे देव ! अरे 
यह मेरा मिटने का अधिकार ! 
( “नीद्वार' से ] 


मरा राज्य 


रजनी ओद जाती थी 
भमिज्ञमिल तारों की जाली: 
उसके बिखरे बेभव पर 
जब रोती थी उजियाली; 


शशि को छूने मचली सी 
लहरों का कर कर चुम्बन, 
चबेसुध तम की छाया का 
तटनी करती आलिंगन ॥श 


अपनी जब करुण कहानी 
कद जाता है मलयानिल, 
आँसू से भर जाता जब 
सूखी अबनी का अंचल; 
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मेरा राज्य 


पल्‍लवब के डाल हिंडोले 
सौरभ सोता कलियों में, 
छिप छिप किरणों आती जब 
मधु से सींची गलियों में । 
आँखों में रात बिता जब 
विधु ने पीला मुख फेरा 
आया फिर चित्र बनाने 
प्राची में प्रात चिलेराः 
कन कन में जब छायी थी 
बह नव यौवन की लाली, 
में निरधन तब आयी ले 
सपनों से भर कर डाली । 


ज्ञिन चरणों की नख उज्योति+- 
ने द्वीकृजाल लजाये, 
उन पर मैंने धुँधले से 
आंसु दो चार चढ़ाये ! 
इन ललचाई पलकों पर 
पहरा जब था ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीड़ा का ! 
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महादेवी कमो 
उस सोने के सपने का 
देखे कितने युग बीते ! 
आँखों के कोप हुए हैं 
मोती बरसा कर रीते; 
अपने इस खूनेषपन की 
में हूं रानी मतबाली, 
५७४ +ऊ दोष जला कर 
करती रद्दती दीवाली | 


मेरी आहें सोती हैं 
इन आओरटों की आटों में, 
मेरा सर्वेस्व छिपा है 
इन दीवानी चोटों में ! 


चिंता क्या है, हे निर्मम ! 
बुक जाये दीपक मेरा; 
हो जायेगा तेरा दी 
पीड़ा का राज्य आँघेरा! 


[ 'नीद्वारः से ] 


ब्ध्टर 


निश्चय 


निश्चय 
कितनी रातों की मेंने 
नहलायी है अंधियारी: 
थो डाली है संध्या के 
पीले सेन्दुर से लाली; 

नभ के धुथलेकर डाले 

_पलक चमकीले वारे, 

इन ओआदद्ो पर तेरा कर 

रजनीकर पार उतारे । 
बद्द गयी जक्षितिज की रेखा 
मिलती है कहीं न देरे 
भ्रूला सा मत्त समीरण 


पागल सा देता फेरे ! 
अपने उर पर सोने से 


लिख कर कुछ श्रेम कद्दानी, 

सहते हैं. रोते बादल 

« तूफानों की मनमानों । 
इन वुंदों के दर्पण में 
करुणा क्या भाँक- रही है ? 
क्या सागर की धड़कन में 
लहरे' बद॒ आक रही हैं ९ 


२३३ 


२६७ 


महादेजी बसो 


पीड़ा मेरे मानस से 
भीगे पट सी लिपटी है, 
डूबी सी यह निश्वासें 
ओठों में आ सिसमटी हैं । 


मुझमें बविक्षिप्त अऋकोरे ! 
उन्‍माद मिला दो अपना; 
हो नाच उठ जिसको छू, 
मेरा नन्‍्हा सा सपना ! 


पीड़ा टकरा कर फूटे 
घूमे विश्राम विकल सा, 
तम बढ़े मिटा डाले सब 
जीवन कांपे चलदल सा। 


फिर भी इस पार न आवे 
जो मेरा नाबिक निर्मेस, 
सपनों से बांध डुबाना 
मेरा छोटा सा जीवन ! 


( “नीद्दार से ] 


प्रद्ीक्ता 
प्रतीक्षा 


जिस दिन नीरब तारों से, 
बोलीं किरणों छी अलकें, 
सो जाओ अलसाई हैं, 
स॒ुकुमार तुम्दारी पलकें |! 


जब इन फूलों पर मधु की 
पहली बूँदें बिखरी थीं; 
आँखें पंकज की देखीं, 
रवि ने मनुहार भरी सी। 


दीपकमय कर डाला जब, 
जलकर पतंग ने जीवन, 
सीखा बालक मेघों ने 
नभ के आँगन में रोदन;ः 


उजियारी अवगुण्ठन में, 
विधु ने रजनी को देखा, 
तब से मैं हँढ़ रही हूँ, 
उनके चरणों की रेखा। 
२६४ 


महादेवी बमा 


में फूर्लों में रोती, वे 

बालारुण में मुस्काते: 

में पथ में बिछ जाती हूँ, 

वे सौरभ में उड़ जाते। 
वे कहते हैं उनको में 
वपनी पुतली में देखूड 
यह चौसन बता जायेगा, 
किसमें पुतली को देखू ९ 

मेरी पलकों पर रातें 

बरसा कर मोती सारे, 

कद्दती क्या देख रहे हैं, 

अविराम ब॒म्हारे तारे ? 


तम ने- इन पर अंजन से 


चुन बुन 
इन पर 
>> आकर 
इन पर सौरभ की साँसें 
लुट लुट जाती दीवानी, 
यदू पानी में बेठी हैं, 


बन 
२६६ 


स्वप्न लोक की रानी । 


कर चादर तानीः 
प्रभात ने फेरा, 
सोने का पानी | 


प्रतीक्षा 


क्कितनी बीती पतमारों 
कितने मथु के दिन आये! 
सेरो सथुमय पीड़ा को 
कोई पर ढूंढ न॒ पाये ! 


क्रिप भिप आँखें कहती हैं, 
यह कैसी है अनगहोनी? 
हम और नहीं. खेले! 


उनसे यह आँख्च-मिचौनी । 


अपने जजेर अखझ्बल में 
भर कर समर्नों की माया, 
इन थके हुए प्रार्णो पर 
बागी जविस्मृति की छाया! 


जद >< ! ट्रक 


मेरे जीवन की जामग्रति ! 
देखो फिर भूल न जाना, 
जो वे सपना बन ओआर्वे 
तुम ब्विरनिद्रा बन जाना ] + 


[ “नीद्वारः से ] 


२६७ 


२८ 


मसहादे वी बसो 
रश्मि 
चुभते ही तेरा अरूण बान ! 


बहते कन कन से फूट फुट + 
मधु के निभमेर से सजल गान 


इन कनकरशिमियों में अथाह 
लेता हिलोर तम सिंघु जाग: 
बुदबुदु से बह चलते अपार , 
उसमें बिहगों के मधुर राग 
बनती प्रवाल का गमूदुल कूल 
जो चितिज-रेख थी कुहर-म्लान 
नव कुन्द कुसुम से मेघ-पुंज 
बन गए. इन्द्रधरुपषी जितान 
दे मदु कलियों की चटक, ताल 
हदिम-विन्दु नचाती तरलप्राएण 
थो स्वरणणेप्रात में तिमिरगात 
दुहराते अलि निशि-सूक तान 


सौरभ का प्हैला केश-जाल , 
करती समीरपरियाँ. विहार ; 


गीलीकेसर-मद कस ओऋम 
पीते तितली के नव कमार ; 


गीत 


समर का मधुसंगीत - छेड़-- 
देते हैं हिल पल्लबव अजान ! 


फैला अपने मसदु स्वप्रपंख , 
जड़ गई नींदनिशि ज्षितिज्ञ-पार ई- 
अधखुले हद॒गों के कंजकोष-- 
पर छाया बिस्म्ृति का खुमार ; 
रंग रहा दृदय ले अश्र हास , 
यह चतुर चितेरा सुधिविद्दान ! 


[ रश्मि! से ] 


गात 
क्यों. इन तारों को उलमाते ? 


अनजाने द्वी प्राणणों में क्‍यों 
जा आ कर फिर जाते १ 
पत्न में रागों को मंकेत कर, 
फिर बिराग का अस्फुट स्वर भर, 
मेरी लघु जीवन-घीोणा पर 
कया यद्द अस्फुट गाते;? 


२१2 


मद्दादेबी बमो 


लय में मेरा चिर करुणा-धन, 
कम्पन में सपनों का स्पन्रन, 
गीतों में भर चिर सुख चिर दुख 
कणा कण में बिखराते ! 
मेरे शैशत्र के मधु में घुल, 
मेरे यौबन के मद में दुल्त 
मेरे आंसू स्मित में हिलभिल 
मेरे क्यों. न कहते ? 


गा ( रश्मि! से -] 


जीवन दीप 
किन उपकरण्थों का दीपक, 

किसका जलता है तेल १ 
किसकी वक्ति, कौन करता 

इसका ज्वाला सत्र मेल 


- झम्ख काल के पुलिनों पर-- 
आकर चुपके खे मौन, 
इसे बहा जाता लरों में 


बहच्द रहस्यमज कौन ९: 
२७० 


मेरा पता 


कुदरेससा घ्ंघला भविष्य है, 

ह्टै झतीत तम घोर 
कौन बता देगा, जाता यह 

किस असीम क्की ओर ? 


पावस की निशि में जुगन्‌ का-- 





र्ज्यो अआलोक-प्रसार , 
इस आभा में लगता तम का 
और गहन बिस्तार । 
इन ऊत्ताल तरंगों पर सहद्द 
मंमा के अआधघात, 
जलना द्वी रहस्य हे बुमना 
द्दे., नैसर्गिक बात । 
(रश्मि! से ] « 
सरा पता 


स्मित तुम्द्दारी से छलक यहद्द ज्योत्सा अम्लान, 
जान कब पाई हुआ उसका कहां निमोाण ? 
अचल पलकों में जड़ी सी तारकायें दीन, 
ढूँटलीं अपना पता बिस्मित निमेषविद्दीन । 

+- २७९१ 


रजर 


मद्दादेबी वमो 
गगन जो तेरे विशद अवसाद का आभास, 
पूछता 'किसने दिया यह नीलिमा का न्यास! । 
निठुर क्‍यों फेला दिया यह उल्लकनों का जाल, 
आप अपने को जहां सब दूढते बेहाल ! 
काल-सीमा-हीन सूने में रहस्यनिधान ! 
मूर्तिमत कर वेदना तुमने गढ़े जो प्राण; 
घूलि के कण में उन्हें बन्दी बना अभिराम, 
पूछते हो अब अपरिचित से उन्हीं का नाम ! 
पूछता क्‍या दीप है आलोक का आवास ? 
सिन्धु को कब खोजने लहरें उड़ीं आकाश ! 
धड़कनों से पूछता है क्‍या हृदय पहद्दिचान ९ 
क्या कभी कलिका रही मकरन्द से अनजान ९ 


क्या पता देते घनों को वबारि-बिन्दु असार ९ 
क्या नहीं दग जानते निज आँसबों का भार १ 


चाह्ट की म्रदु उँगलियों ने छू हृदय के तार, 
जो तुम्दीं में छेड़ दी में हूँ बद्दी भाद्ार ! 
नींद के नभ में तुम्हारे स्वप्रपावस-फाल, 
आँकता जिसको दही में इन्द्रघनु हूं. बाल। 
तृप्ति-प्याले में तुम्दीं ने साध का मधु घोल, 
दै जिसे छलका दिया में बद्दी बिन्दु अमोल। 


नीरजा से 


तोड़ कर बह मुकुर जिसमें रूप करता लास , 
पूछता आधार क्या प्रतिविम्ब का आवास ? 


उम्मियों में भूलता राकेश का आभास , 
दूर द्योकर क्‍या नहीं हे इन्दु के ही पास ९ 
इन दमारे आँखुबों में वरसते सबिलास-- 
जानते हो क्या नहीं किस के तरल उच्छ वास ९ 


इस दमारी खोज में इस वेदना में मौन, 
जानते हो खोजता है पूर्ति अपनी कौन ? 


यह हमारे अन्त उपक्रम यह पराजय जीत , 
क्या नहीं रचना तुम्हारी सांस का संगीत ९ 


पूछते फिर किस लिए मेरा पता बेपीर ! 


छदय की धड़कन मिली है क्या छृदय को चीर २ 


[ 'रश्मि? से ] 


(१) 


सधुर मधुर मेरे दोपक जल ! 
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल ; 
प्रियवम का पथ आलोकित कर ! 


७३ 


महादेबी बमा 


२ ८ भ फेला बिपुल थरूप बन, 
२८ मोम सा घुल रे मद तन, 
४ प्रकाश का सिन्‍्ध अपरिमित, 
6ूर जीवन का अणु गल गल ! 
युलरख “+ मेरे दीपक जल ! 
सार शीतल कोमल नूतन, 
भांश रह्दे तुक से ज्याला-कण; 
बश्वशत्नभ सिर धन कहता में, 
इ।य न जल पाया तुभ में मिल? ! 
सिहर हर मेरे दीपक जल ! 


नज़ते नभ में देख असख्यक; 
स्‍्तेडहीन नित कितने दीपक; 
प॒ल्लमय सागर का उर जलता; 
विद्युतू ले घिरता हे बादल ! 
विहँस पघिहईंस मेरे दीपक जल ! 
द्रुम के अंग हरित कोमलतम, 
ज्वाला को करते हृदयद्भम; 
जसुधा के जड़ अन्तर में भी, 
बन्‍्दी है तापों की हलचल | 
बिखर घिखर मेरे दीपक जल ।! 


नीरजा से 
खुभग न तू बुकने का भय कर: 
में अचल से ओट किये; 
अपनी मदु पत्रकों से चंचल ! 
खदज  सद्दज मेरे दीपक जल ! 


मेरी निश्वासों से द्रुउतर, 


सीमा ही लघुता का बन्धन, 
है अनादि तू मत घड़ियाँ गिन; 
मैं गग के अक्षय कापों से-- 
तुम में भरती हूँ आँसू-जल ! 
सजल सजल मेरे दीपक जल ! 


तम असीम तेरा प्रक्राश चिरः 
खेलेंगे नव खेल निरन्तर: 
तमके अरु अरा में बिद्युत सा -- 
अमप्रिट चित्र अंकित करता चल ! 
सरल सरल मेरे दीपक जल ! 


तू जल-जल जितना द्वोता क्षय, 

बहू समीप आता छलनामय, 
मधुर मिलन में सिट जाना तू - 
उसकी उब्ज्वल स्मित में धुल खिल ! 


२७४ 


महादेयी वमो 


मंदिर मदिर मेरे दीपक जल ! 
प्रियलम का पथ आलाकित कर ! 


[ 'नीरजा? से 


मुखर पिक होले बोल ! 
इठील होले होले बोल ! 
जाग लुटा देंगी मध्‌ू कलियाँ मधप कहेंगे और 
चौंक फिरेंगे पीले पल्‍लब अम्ब चलेंगे मौर; 
समीरण मत्त उठेगा डोल ! 
हटील हौल हौल बोल ! 
समर की वंशी में गूँजेगा मधुऋतु का प्यार; 
कर जावेगा कम्पित तृण से लघु सपना सकुमारः 
एक लघु आँसू बन- वेमोल ! 
हठीले द्ौले दौले बोल ! 

“आता कौन” नीडू तज पूछेगा विहगों का रोर; 
दिग्वधुओं के घन-घूँघट के चञ्चल होंगे छोर; 
पुलक से द्वोंगे सजल कपोल ! 
हटठील होल हौले बोल ! 

२७६ 


नौश्जा से 


वह सपना बन बन आता जाति में जाता लौट; 
मेरे श्रवण आज त्रेंठे हैं इन पलकों की ओट: 
व्यर्थ मत कानों में मधु घोल ! 
इठीले हौले हौले बॉल ! £ 


भर पावे तो स्वर॒लहरी में भर वहू करूण हिलोर; 
मेरा उर तज वह छिपने का ठौर न ढूँढ़े भोर; 
उसे बाँधू फिर पलकें स्वोल ! 
दृठीौल होले दौले बोल ! 
[ 'नीरज़ा' से ] 


. (.३) 
दीपक में पतद्धन जलता क्‍यों? 
प्रिय की आभा में जीता फिर 
दूरी का अभिनय करता क्यों ? 
पागल रे पतनह्न जलता क्‍यों? 


. र्कक 
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महादेवी बमो 


उजियाला जिसका दीपक में, 
तुक में भी है वह चिनगारी; 
अपनी ज्वाला देख. अन्य की 
ज्वाया पर इतनी ममता क्यों? 


गिरता कब दीपक, दीपक में , 
तारक में ठरक कब घुलता; 
तेरा ही उन्माद शिखा में 
जताता है फिर आकुलता क्यों? 


पाता जड़ जोत्न, जीवन से, 
तम दिन में मिल दिन हो ज्ञाता; 
पर जीवन के, आभा के कण, 
एक सदा, भ्रम में फिरता क्यों? 


जो तू जलने को पागल हो, 

आँसू का जल रस्नेद्द बनेगा; 
धूमद्दीन निरपन्‍द जगत में न्‍ 
जल बुर, यह क्रन्दन करता क्यों ! 


दीपक में पतह्न जलता क्यों ९ 
[ 'नीरजा! से ] 


अप 


नीरज़ा से 


(४) 
क्या नई मेरी कहानी ! 
बिश्व का कण कण सुनाता 
थ्रिय बह्दी गाथा पुरानी । 


लजल बादल का द्दय-कणा, 

चू पड़ा जब पिघल भू पर; 
थी गया उस को अपरिचित' 

तृपित दरका पहक् का उर; 
मिट गई उस से तड़त्‌ सी 

हाय बारिद को निशानी ! 

करुण बह मेरी कहानी ! 

जन्म से मद कंज-उर में 

नित्य पा कर प्यार लालन; 
अनिल के चल पंसर््र पर फिर 

उड़ गया जब गनन्‍्ध उनन्‍मनः 
बन गया तब सर अपरिचित 

हो भई कलिका बिरानी ! 

“निठ्ुर वह मेरी कद्दानी ! 

चीर गिरि का कठिन मानस 

बद गया जो स्नेद्द निम्मेरः 


0 पु 


मद्दादेवी बमो 


ले लिया उसको अतिथि कद्द, 
जलधि ने जब अंक में भर, 
वह सुधा सा मधुर पल में 
हो गया तब क्षार पानी ! 
अमिट बह मेरी कहानी ! 
[ 'नीरजा? से ] 
( ४ ) 
दूर घर मैं पथ से अनजान ! 

मेरी दी चितवन से उमड़ा तम का पारावार; 
मेरी आशा के नव अंकुर शूलों में साकार ; 

पुलिन सिकतामय मेरे प्राण ! 
मेरी निश्वासों से बहती रहती मंमराबात; 
आंसू में दिनरात प्रलय के घन करते उत्पात, 

कसक में बिद्युत अन्तधोन ! 
मेरी ही प्रशिध्वनि करती पल पल मेरा उपहास ; 
मेरी पद-ध्वनि में होता नित औरों का आभास ; 

नहीं मुझ से मेरी पहचान; 
दुख में जाग उठा अपनेपन का सोता संसार ; 
सुस्त में सोई री प्रिय-सुधि की अस्फुट सी मंकार, 

हो गये खुख दुख एक समान! 


नीरजा से 
बिन्दु बिन्दु ढुलने से भरता उर में सिन्धु मद्दान, 
तिल तिक्ष मिटने से होता है चिर जीवन निर्माण; 
न सुलभ्द्ती यह उलमकन नादान।! 


[ 'नीरजा! से ] 


क्या पूजा क्‍या अच्च॑न रे ! 

उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीबन रे ! 
मेरी श्वा्सें करती रहती नित प्रिय का अभिनन्दन रे ! . 
पद्रज को घोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे ! 
अजक्षत पुलकित रोम, मघुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे ! 
- स्नेहभरा जलता है मिलमिल मेरा यद्द दीपक-मन रे ! 
मेरे द॒ग के नाटक में नव उत्पल का उन्‍मीलन रे! 
धूप बने उड़ते जाते हैं श्रतिपल मेरे स्पन्दन रे! 
प्रिय प्रिय जपते अघर वाल देता पलकों का नतेन रे ! 


[ “नीरज! से ). 


रह: 


महादेबी चमो 
(5६ .) 


अश्र मेरे मांगने जब 

नींद में वह पास झआाया ! 

स्वप्न-सा हंस पास छाया ! 
हो गया दिन की हंसी से 
शून्य में सुरचाप अंकित; 
रश्मिन्‍रोमों. में हुआ 
निस्पन्द तम भी सिहर पुलकित; 

अनुसरण करता अमा का 

चांदनी का हास आया! 
वेदना का अग्निकण जब 
मोम से उर में गया बस, 
मृत्यु अंजलि में दिया भर 
विश्व ने जीवन सुधा-रस ! 

मांगने पतकर से हिम- 

बिन्दु तब मधुमास आया ! 
अमर सुरभित सांस देकर ! 
मिट गए कोमल कुछुम भर, 
रबि करों में जल हुए फिर 
जलद में साकार सीकर 

अंक में तब नाश को 

अनन्त | है 
लेने अनन्त विकार आया ! [ 'सान्न्य गीठ” से ] 


रपर...... जगा 


सान्ध्य गीत से 


( दे) 
रे पपीहे पी कहाँ? 
खोजता तू इस ज्ञितिज से उस ज्षितिज़ तक शून्य अम्बर, 
लघु परों से नाप सागर; 
नाप पाता प्राण मेरे 
प्रिय समा कर भी कहां ? 


हंस डुबा देगा युगों की प्यास का संसार भर तू, 
कण्ठगत लघु बिन्दु कर तू ? 
प्यास ही जीवन, सकँगी 
रुप्ति में मैं जी कहां ? 
चपल बन बन कर मिटेगी भ्रम तेरी मेघमाला ! 
मैं स्वय॑ जल और ज्ब्ाला ! 
दीप-सी जलती न तो यह 
सजलतठा रहती. कहां ९ 


साथ गति के भर रहो हूँ विरति या आसक्ति के स्व॒र, 
मैं बनी प्रिय-चरण-नूपुर ! 

प्रिय बसा उर में छुभग ! 

स॒ुधि खोज की बसती कहां ? 

[ 'सान्ध्य गीत? से ] 


रंप३ 


मदह्दादेवी बस 
(४ “खे .) 
मैं सजग चिर साधना ले ! 
सजग ॒ प्रहरी स निरन्तर, 
जगाते अलि रोम निभर; 
निमिष के बुदू-बुदू मिटा कर, 
एक रस है समय-सागर ! 
हो गई आराध्यमय में विरह को आराधना ले ! 


मूक पलकों में अचंचल, 
नयन का जादू भरा तिल; 
दे रही हू अखल अविकल- 
को सजीला रूप तिल तिल्ल ! 
आज बर दो मुक्ति आवे बन्धनों की कामना ले ! 
विरह का युग आज़ दीखा, 
मिलन के लघु पल सरीखा, 
दुःख सुख में कौन तीखा, 
मैंने जानी औ! न सीखा ! 
मधुर मुझ को द्वो गए सब मधुर प्रिय की भावना ले ! 


[ 'सान्ध्य गीत? स्रे ). 


रपट 


सांध्यगौत से 


€( ४) 
मिलमिलाती रात मेरी ! 
सांस के अन्तिम सुनहले 
दास सी चुपचाप आकर, 
मूक चिततवन की बविभा 
तेरी अचानक छू गई पर; 
बन गई दीपावली तत्र आंसुओं की पांत मेरी ! 


अश्रु घन के बन रहे स्मित 
सुप्र चखुधा के अधर पर, 
कंज में साकार होते 
बीचियों के स्वप्न सनन्‍्दर, 
मुस्करा दी दामिनी में सांवली वरसात मेरी ! 
क्यों इसे अम्बर न निज 
सने ददय में आज भर ले? 
क्यों न यह जड़ में पुलक का, 
प्राण सा संचार कर ले? 
है तुम्दारी श्वास के सधु-भार-मन्थर बात मेरी ? 


| 'सान्ध्य गीत? से ] 


महादेतरी बमो 
( ४ ) 
सख्ि में हें अमर सहाग भरी! 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरी ! 
किस को त्याग किस को मांगें; 
हूँ एक मुर्के मधुमय विपमय;ः 
मरे पद छूते ही होते, 
कांटे ऋलियों प्रस्तर रसमय ! 
पालू' जग का अभिशाप कहाँ 
प्रति रोमों में पुलकें लहरीं ! 
जिन को पथ शूलों का भय हो 
बह खोजे नित निर्जन गहरः 
प्रिय के सन्देशों . के वाह्रु, 
मैं सख दुख मेटेंगी भुजभर, 
मेरी लघु पलकों से छलकी 
इस कण कण में ममता बिखरी ! 


अरुंणा ने यह सोमन्त भरी, 
सन्ध्या ने भी पद में लाली, 
मेरे अंगों का आलेपन 


करती राका रच दीबाली ! 
२८६ 


दीपशिखा से 


जग के दागों को धो घो कर 
होती मेरी छाया गहरी ! 
पद के चिक्षेपों से रज् में- 
नभ का छाया पथ उतरा, 
श्वासों से घिर आती बदली 
चितबन करती पतम्कार हरा। 
जब मैं मरू में भरने लाती 


दुख से रीतो जीवन गगरी।! 
[ 'सान्ध्य गीत! से ] 


(७४६: २) 
कहां से आए बादल काले, 
कजरारे मतवाले । 
शूल-भरा जय धून-भरा नभ 
भुलसीं देख दिशाएँ निष्प्रभ, 
सागर में क्या सो न सके यह 
करुणा के रखवाले ? 
आँसू का तन विद्यत का मन, 
प्राणों में बरदानों का श्रण, 
घीर पदों से छोड़ चज्न घर 
दुख-पाथेय. खँभाल । 
( दीपशिसख् से ] 


र्‌प्स्> 


महादेवी वमो 
( * ) 
जा न प्रिय पहचान पाती | 

मेघ पथ में चिन्द्द विद्युत के गए जो छोड़ प्रियपद, 
जो न उनकी चाप का में जानती सन्देश उन्मद, 
किस लिए पावक नयन में प्राण में चातक बसाती ९ 
कल्प युग-व्यापी विर्‌इ को एक सिहरन में सँभाले, 
शून्यता भर तरल मोती से मधुर सचि दीप बाले, 
क्यों किसी के आगमन के शकुन स्पन्दन में मनाती ९ 
हर [ 'दीपशिखा” से ] 


( ३) 
अलि कहाँ सन्देश भेजू, में किसे सन्देश भेजू ? 
एक सुधि अनजान उसकी, ह 
दूसरा. पहचान मनकी, 


पुलक का उपद्दार दूँ या अश्रु-भार अशेष भेजू 
चरण बिर पथके विधाता, 


उर अथक गति नाम पाता, 
अमर अपनी खोज का अब पूछने क्या शेष भेजू ! 
नयन-पथसे स्वप्न में मिल 
प्यास में घुल साध में खिल, 
प्रिय मुझी में खो गया तो दूतको ।कस देश भेजू ! 
ः [ 'दोपशिखा से ] 


क्घ््प 


दोपशिखा से 
( 9४9 ) 
सब आँखों मै आँसू उजले, 
स्व के सपनों में सत्य पता । 
जिसने उसको ज्वाला सौंपी, 
उसने इस में सकरन्द भरा । 
आलोक लुटाता बद्द घुल-घुल, 
देता कर यह सौरभ चिख़रा | 
दोनों संगी पथ एक मिलना, 
कब दीप खिला, कषघ फूल जला ? 
[ दीपशिखा? से |] 


ण . र्ष्& 


श्री हरिवंशराय “बच्चन 


. परिचय 


पिछल्ले वर्षों में जिन कतिपय नवीन कवियों ने सहसा 
चमक कर, हिन्दी-जगत्‌ को अपनी मनोद्दारिणी रचनाओं से मुग्ध 
कर लिया है उनमें श्रीयुत 'बच्चन' जी प्रमुख हैं । आप फा जन्म 
, २७ नवम्बर सन १६०७ को प्रयाग में हुआ था। आप का असली 
नाम हरिवंशराय है । 'घच्चन!ं घर पर पुकाग्ने का नाम था। रच- 
नाओं के साथ आप ने अपना यही नाम्र प्रसिद्ध किया । आप के 
पिता का नाम बादू प्रताप नारायण है ! आप की शिक्षा म्युनिसि- 
पल स्कूल, कायस्थ पाठशाला, गवनेमेंट कालिज, प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय तथा काशी-विश्वविद्यालय में हुई | १६३० के सत्याग्रह 
आंदोलन में आप ने युनिविटी छोड़ दी और तभी से आप के 
जीवन का संघष काल आरम्भ हुआ। १६३६ में आप की पत्नी 
का देदाबसान दो गया। इस के पश्चात्‌ आप ने फिर से युनि- 
चर्सिटी में आकर अंग्रेजी का एम० ए० किया) रिसच॑ की ओर 
काशी से बी० टो० की डिग्री भी प्राप्त की आज फल्न आप इलाह- 
बाद युनिवर्धिटी में अंग्रेजी के अध्यापक हैं। साथ दी अपनो रुचि 
के अनुसार जीवन-सहचरी पा कर आपने फिर से अपने नीढ़का 
निर्माण कर लियो है । 
२६० 


“बच्चन” जी को कथिता 

कविता की ओर आप को बचपन से ही रुचि थी। आप 
१६३० से बराबर लिखते चले मारहै हैं। 'बच्चन' जी जग, जीवन 
ओर काल की फटु विपमताओं और भोपषण संधर्षों में हो कर 
निकले हैं यही कारण है कि आप की जैसी परिस्थितियों में पढ़े 
हुए व्यक्तियों ने आप की वाणी में अपने प्राणों की प्रतिध्वनि 
पाई है | कई आलोचकों ने इस कवि को वादों में बान्धने का 
प्रयत्न किया है पर आप का कहना है कि में जीवन की समस्त 
अनुभूतियों को कविता कां विषय मानता हूँ, लेकिन मेरी अनुभूति 

में कल्पना घ्यौर मेरे जीवन में मरण भी संमित्नित हैं । 

बचन' जी की काक्ता 

सन्‌ १६३२ में आप प्रसिद्ध फ़ारसी-कषि उमर खय्याम की 
“मधुशाला? लेकर अबत्तीण हुए । आपकी रचनाओं से प्रारम्भ में 
एकदम खलबली-सी मची, अनेक साहित्यिक विचारकों ने उौन्हें 
द्वेय, अनुचित और जाति के लिये द्वानिकारक बतक़ाया। परन्तु 
'घच्चन! जी मस्ती-भरी “मधुप्याली” का दौर जारी रद्दा । आपकी 
इन रचनाओं को यदि सह्दय्ता और ईमानदारी से जाँचा जाय 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वे किसी 'शराब-खोरी? का श्रचार 
करने के उद्दे श्य से नहीं लिखी गयीं । वास्तव में 'मधघु? ,प्याज/, 
“मधुवाज्ञा', मधुशाला?, ये सघ प्रतीक हैं. और उन में जीवन, 
च्था क्रांति का सन्देश भरा हुआ है। इसी कारण उनसे 
२६१२ 


हारवशराय बच्चन 

युवक हृदयों को कोई बुरी उत्तेजना नहीं मिलती | आप की इन 
रचनाओं में सादकता, चुलबुलापन, और शोखोी जरुर भरी रहतो 
है ' त्रें किसो रामगीन पाठक के हृदय को हरा भरा ओर प्रकुल्लित 
कर देने के सामथ्ये रखती हैं.। श्री 'बच्चन' जी की कविताओं में 
आधुनिक युगके विकराल जीघन-संघये से थक्रित मःनव की मनो- 
वत्ति का परिचय मिलता है| 'मधुशाला' इसी मनोवुत्ति की प्रति- 
क्रिया है। जीवन-सश्नाम तथा दौर्भाग्य के द्वारा प्रताढ़ित व्यक्ति 
जब अपने लिए दुनिया में कद्दीं खोज कर भो विश्राम नहीं पाता 
तब उछके अन्त-प्रदेश में प्राकृतिक प्रेरणा से एक “अघती! 
उत्पम्न होती है । घही “मस्ती” बच्चन! जी की कविताओं में 
ऊत्तकी है उनकी रचना ों में जगह-जगह गददन विचार , निराशा, 
अ'्मविस्मृति की आकांक्षा, उन्‍्माद, विराग, मस्तो आदि के 
दशेन दवोते हैं । आपकी कविताओं की शैली वेदद चोट करने वाली 
है। भाषा में बनाव-चुनाव न हो कर, वह विषय ओर भाव का 
अनुवतिनो देख पढ़ती है। आपकी वतेमान रचनायें उज्ज्यल्, 
सरस, गदरे भावों से भरी हुई ओर हृदय-स्पर्शिनी हैं। आपकी 
प्रतिभा विकास के पथ पर है। “बच्चन” जी की आरम्भिक कविताओं 
के संग्रह 'मधुवाला' 'मधुवाला' और 'मधुकलश' नामक तीने 
संप्रहों के रूप में प्रकाशित हुए हैं । 

धव्रद्चन! जी की प्रथम रचना है. 'खय्याम फो मधुशाला” । यह 
मूल-प्रन्थ फारसी में हैं। अंग्रेणो में भी इसके कई अनुवाद हैं । 


ब्ध्र 


“बच्चन! जी की कविता 


बच्चन! जी ने इसका अंग्रे जी रुपान्तर से हिन्दी में भाषान्तर किया 
है। किसी दूसरी भाषा की कबिता को अपनी भाषा में उसी ढ््ज 
से सजाकर जनता के सामने रखना घड़ी चतुरता का काम है । 
अनुवाद में शब्र्-प्रति-शव्द रख देना दूसरी बात है और उससमें 
सजीवता लाना दूसरी बात । “बच्च न! जी शब्दों के पीछे नहीं भटके, 
बल्कि उन्होंने भावों की अतज्ञ गहराई में घुसने का प्रयस्न किया 
है, जेसे जहां फिटजल्ेरल्ड ने * 40० धगंगते ह टाल धाते 
धर छश7 4 82०, ?! ( हवा को तरद्द में आया और पानी को 
तरद्द गया ) शाब्दिक अनुवाद किया वहां अन्य अनुवादकों की 
तरह 'बच्चन! जी न हवा और पानी का प्रयोग न करके - 


“लिये आया था अश्र-त्रवाह, 
छोड़ता जाता हूं उच्छवास्र ।” 

कड़ा है, जो मूल से भी अधिक उपयुक्त और ममंस्पर्शी है। 

अनुवाद का छन्‍्द मधुर ओर भाषा प्रवाहपू् है । बच्चन! जो का 
यह अनुवाद सफल हुआ है । 

कवित! कवि की श्रात्मा हैं बढ़ शरीर नहीं है । शरीर को 

रूप प्रदान किया जा सकता दै, आत्मा को नहीं:बद्द तो अमूर्त है, 

रख मात्र है। फिर खय्पाम तो एक दाशैनिक कवि थे, उनको 

कविता का नश्वर शरीर से क्‍या सम्बन्ध है ? बह तो पूर्ण व: 

आत्म-निमज्जित है, उसके रक्षाल्वादन के लिये सुयोग्य अधिकारी 

चाहिए । जिम तरह दम्भियों द्वारा धर्म की विडम्बना दो सकतो हैं, 
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हरिवंशराय बच्चत' 

इसी प्रकार अनधिकारियों द्वारा किपघतो सत्काव्य को भी | खय्याम 
की कविता का सजीब और सफन्न श्रनुत्राद सरसता पूर्वक करना 
'बच्चन' जी की प्रतिभा का पूण प्रमाण है । 

उनकी दूपरी पुस्‍्तक है. 'मधुशाला' | यह एक मौलिक रचना 
है, जिसका परिचय स्वयं कवि ने इस प्रकार दिया है:-- 

भ बुकता-अंगूर-लता से खींच कल्पना फी हाल, 

कवि बनकर है साकी आया, भरकर कविता का प्याज्ञा। 

कभी न कण भर खाली द्वोधा, लाख पिये दो लाख पिये, 

पाठकगण हैं पीनेवाले, पुए्तक मेरी मधघुशाला । 

इस पुस्तक के नाम से द्वी घबराने वालों के लिये आगे चल- 
कर कब ने बड़ी सुन्दर गर्वेक्ति को है; - 

बिना पिये जो मघुशाज्ञा को बुरा कहे, बद्द मतवाला, 

पी लेने पर तो जायेगा पड़ उसके मुँह पर ताला। 

दास द्वोहियों दोनों में है जीत' सुरा को, प्याले की, 

विश्व-विजयिनी बनकर जग में श्राई मेरी मधुशाला। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि 'बच्चन' जी हृद्यके यौवनको अनोखी 
मस्तो लेकर हिन्दी में उतरे हैं और अपनी इस स्वभाविक मस्‍्तो 


के भुकाव में जो गीत वे सुना रहे हे, उनका अनोखापन साहित्य . 
में विवाद की वस्तु बन गया दै। यंद् अनद्वोनी बात नहीं। 
विवाद से परे 'बच्चन' जी को कविता एक नई दिशा की ओर संकेत 
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कर रह है । उसमें हिन्दी का पुराना पन नहीं है, यही कारण है कि 
वे इस विवाद के बीच में भी अपने नए प्रवाह को लेकर अपने 
लक्ष्य को ओर अग्नमसर हो सके हैं । 'मधुशाला” को कविता में 
“बेपिये नशाबाली जवानी” की मधुरता है, और आरम्भ से अन्त 
तक कवि एक ऐसे श्रवाह् में गाता चला जाता दै कि आप कहीं भी 
रुकने का नाम न लेंगे । आदि से अन्त तक एक तड़प है | मालूम 
दोता है, कवि के छन्दों में कवि की वेदना और भावुकता सजीव हो 
उठी दै किन्तु बढ एक ऐसे प्राणी की भाँति है, जिसकी अवध्श्ग 
कुछ ऐसे द्वो कि बह एक अमिट प्यास से विकल द्वोकर भरे हुए 
प्याज्नों को देख रद्दा हो, मग< 'उन तक पहुँचने के लिए उसके 
द्वाथ बँघे हुए दों:-- 

शान्त दो सकी अथ तक खाको पीकर किस उर की ज्वाला; 

अर” और”! की रटन. लगाता जाता दर पीने वाला । 

कितनी इच्छाएँ हर जाने वाला छोड़ यहाँ जाता, 

कितनी अरमानों की बनकर कत्र खड़ी है मधुशाल्ा। 


फिर भी-- 
प्यार नहीं पा जाने में है, . पाने के आरमानों में, 


पा जाता तब द्वाय ! न इतनो प्यारी लगतो मधघुशाला | 
८ >< >< 


मतपालों की जिह्ला से हैं कभी निशलते शाप नहीं, 
दुखी बनाया जिसने मुमकको सुखी रदे बढ मधुशाज्ञा । 
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पर इस निखिल जगतव्यापी सृष्टि के भीतर कवि का सुको- 
मल हृदय किस स्थल पर जाकर, चोट खाकर, वेदना से विह्त ,, 
होकर रोदन और हाह्याकार कर उठता है, उप्ते भी देखिये:-- 
किस्मत में था खाली खप्पर, खोज रहा था में प्याला; 
द्ंढ रहा था में मृगनयनी, किस्मत में थी मृगछाला | 
किसने अपना भाग्य समभने में मुझ'-पा घौखा खाया 
किस्मत में था श्रत्रघट-पर्घट ढूँढ रहा था मधुशाल्ा | 
चाद्दे हालावाद हो, चाद्दे छायाबाद, चाहे रहस्याद कथिता 
में सत्र भाव प्रधान माना गया है यदि किसो कविता में भाव 
का मनोरम मधुरिमामय सामजस्य हो. टो वह सदैध आदरणीय 
है, क्‍योंकि काव्य की हमें रस ग्रहण के लिए देखना च।हिए, 
भावमय चित्रों के लिए अपनाना चाहिए, उससे धमंशास्त्र की 
आशा न रखनी चाहिए | 'मधुशाला' का कवि तो अपने ह॒दय- 
पथ से ही अपने लक्ष्य की ओर विश्वास पृेक चल्षता है-- 
मदिराक्रय जाने को घर से, चलता है पीने वाला, 
किस पथ से जाऊँ अ्रमम॑ज्स में है वह भोला भाला | 
अलग-अलग पथ बतक्षाते सक पर में यह बतलाता हूं, 
राह पकड़ तू एक, चल्ला चत्न, पा जायेगा मधुशाला । 
सांधारिक माया-प्रोह में भटकने वाले मानवों के लिए कितना 
मधुर आश्वासन है । आप जिस रस में इसे ढ।ल लें उसी रस में « 
यह सरस लगेगा । 
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“बच्चन! जी को तीसरी पुस्तक है 'मधुबाला' । इसमें उनके जो 
मधुर गीत संगूद्दीत है, उनसे कवि के हृदय की सच्च ई और निश्छल 
सरलता छलझो पड़ती है। पाँच पुकार की प्रथम और अन्तिम 
पंक्षियाँ पढ़िये । 

गूँती मदिरालय भर में, 
लो, 'पियो- पियो' छो बोली । 
८ >< >< 
गूँजी मदिरायल भर में, 
लो, चलो-चलो' की बोलो । 

कवि को इन पुकारों में द्वो संसार के सारे क्रिया-कलाप 
समाप्त द्वो जाते हैं । यहाँ शारीरिक ग्स-राग का भी मिथ्यापन 
स्पष्ट है । 

भौतिक जीवन की क्षणभंगुरता का क्रितना कटु अनुभव कवि 
को है, यह निम्न-पंक्तियों से और भी अधिक स्पष्ट दो जाता दैः-- 

कहाँ है अब नप ओर ंगज़ेब 
कद्दाँ उसको नंगा तलवार 
कहाँ अब उसका क्रोध कराल, 
कंपा ज्ञो देखा था संध्षार 
<ऋ मिट्टी पत्थर को -कन्न 
ढक रद्दी उत्तका आज शरीर 
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बता करती उसका उपहास 
बन्द है जिसमें आलमगीर । 
>< >< ट्ररण 
किसी ने बनवाया भो ताज 
किसी को यदि रखने की याद 
न क्या हो जाएगा बद्द जीखणं 
न क्‍या दो जायगा बर्बाद 
ताज का एक-एक पाषाण 
क॒द्दा करता दिन रात पुकार-- 
मुझे खा जायगी दिन एक 
इसी यमुना को भूखी घार !? 
एक ज्ञगह्द कबि कहता है-- 
में जग जीधन का भार लिये फ़ितता हूं 
फिर भी जीवन में प्यार लिये फिरता हू। 
फर दिया किसी ने भंकृत जिनको छूऋर 
में खाँसों के दो तार लिये फिरता हूं । 
मनुष्य द्वोने के नाते कबि मानवीय दुबेलताशं के प्रति सडा- 
नुभूति रखता है और पोड़।ओं को इतना प्यार करने लगता है 
कि उसे अपनी स्थिति के परिवर्तन को आवश्कता दी नहीं रद्द 
जाती; वह गा उठता है: -- 
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हो नियति इच्छा तुम्हारी 
पूर्ण. मैं चलता चलूगा। 
मिल सभी पथ एछ् होंगे, 
तम घिरे यम के नगर में 
हैं कुपथ पर पाँव मेरे, 
आज दुनियां की नज़र में। 
व्वश्चन'जी को हम सदैव अपने प्रति रुच्चा पाते हैं, यही कारण 
है कि उन ही कविता में कभी आशा है ओर कभी निराशा, कभी 
हास्य और कभी रुदन, कभी आत्म-अविश्वास देखते हैं, ओर वे 
थयोल उठते हैंः-- 
बूक ठुनिया यह पद्दे जी 
जान छुछ  मुमको सकेगी ॥ 
हो चुकेगा किन्तु इसके, 
पु द्वी अवसान मेरा | 
इतने पर भी-- 
ढौट आया यदि दद्दों से 


तो यहां नवयुग लगेगा, 
नव॒ प्रभाती गान सुनकर 
भाग्य जगती का जगेगा, 
शुष्क. जगती शीघ्र बदलेगी 
सरस चुतन्यता .. में, 
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यदि न पाया लोट, मुमशे, 

लाभ जोबन का मिलेगा । 
पर पहुँच ही यदि न पाया, 

व्यथ क्या प्रस्थान होगा ? 
कर सकूँगा विश्व में फिर, 

भी नये पथ का प्रदशेन । 
तोर पर कैसे रुकूँ मैं, 

आज लहरों में निमन्त्रण ! 

“बच्चन! जी का काफ़ी समय तक बहुत अधिक विरोध किया गया, 
किन्तु 'बच्चन' ज्ञी इस विरोधमें उलमे नहीं, बल्कि इस विरोधसे भी, 
उन्होंने अपने ऋतित्व के लिए शक्तिति प्रदण को, रूखे-सूले बाद- 
विवादों को भो उन्होंने अपने मधुर संगीत में बहा दिया:-- 

करे कोई निनन्‍दा दिन-रात, 
सुयश का पटे कोई ढोल्ल । 
किये कार्नों को अपने बन्द, 
रहो बुलबुल डालों पर बोल । 
वे अपने किप्ती विशेधो के किए कभी तीक्ष्ण नहीं होते, 
केवल इतना ह्वी पुकार उठते हूँ:-- 

वृद्ध जग को क्‍यों अब्नरतो है क्षशिक मेरी जवानी ? 

'मधुशाला से पूर्व ज्िखो गई कब्र की रचनाग्रों का संत्रर्‌ 
'प्रारम्भिह रचनाए” नाम से दो भागो में प्रदाशित हो चुका है। 


३ ०9 


“बच्चन” जी की कविता 


प्राग्म्मिक रचनाओं का प्रथम संप्रद्द 'तेरा द्वार सन्‌ १६३२ में 
प्रकाशित हुआ था | प्रथम भाग में तेरा दा? और उसके बाद की 
२३ कविताए हैं । “बच्चन” जी फी कविताओं के विकास-क्रम में इन 
रचनाओं का पयाप्त मद्दत्त्व है । 
इन रचनाओं के बाद “बच्चन” जी के जीवन का दूसरा अध्याय 
शुरू द्वोत। है । “निशा निमन्त्रण” और 'एकान्त संगीत” में हम 
बच्चन'जी को एक बिलकुल भिन्न और बहुत ऊँचे कषिके रूपमें पाते 
हैं । इन राचनाओं में 'ब्चन' जी सचमुच क्रान्टिष्टा और विचारक 
द्वो उठे हैं । 
कवि के मानसिक विकास की इन दो अबस्थाओं के 
बीच “मधुकलश' एक कड़ी है, इस को प्रथम पंक्षियों हैँ-- 
है आज भरा जीवन मुमक में, 
है आज भरती मेरी गागर । 
ओर अन्तिम पंक्षियां है:-- 
साँस ठण्डी ले प्रकति अब 
प्राण उस के ले रद्दी दै। 
दाथ से अपने उसी ने 
था जिसे कल्न तक संवारा, 


आज उपवन से हसमारे 
मिट रद्दा दे गुज्ञ दज़ारा | 
३०९ 


हरिवंशराय बच्चन! 
इस संग्रह की प्रथम कविता में उस उन्म्राद की तीत्रतम 
स्थिति है जिस से 'मधुबाल/' ओतप्रोत है और अष्तिम कविता 
में उस अमवाद का संकेत है जिस से “निशा निमन्त्रण' का शब्द 
शब्द बो मल है । 


'निशा-निमन्त्रण” के १०० गीत उन्हों ने अपनी धम पत्नी 
के देहाबसान के बाद लिखे | इन गीतों में अत्यन्त गहरों करुणा 
और दाशेनिक निराशा कूट-कूट कर भरी हुई है | कविता की 
दृष्टि से निशा-निमन्त्र' के घुछः गीत हिन्दी साहित्य में सदा 
अमर रहेगे। 


“'एकान्त सद्लीत” में कवि का निराशाबाद 'कर्तव्यवाद' के 
रूप में प्रव्ट हुआ है किसी कवि के हृदय में इस की अपेक्ता 
अधिक स्वस्थ प्रतिक्रिया दूसरी नहीं हो सकठी थी । संसार की 
निरोशाओं और दुखों ने कवि में अदम्य आत्म-बिश्वास भर दिया 
है और जैसे बह अकेला हो संसार भर को चुनोती देने खड़ा द्वो 
गया है | 'बच्चन' जी का यह विद्रोह गान हिन्दी साहित्य में एकदम 
नए भौर मोलिक ढक्ल का है। 


'एकान्त सज्जीत” लिखते समय कवि को ऐसा श्रनुभव हुआ 
कि उन की वाणी आन्तरिक अशांति को व्यक्त करके ही सन्तुष्ट 
नही दो ज.ती. घरन विश्व को व्याकुज्ञता फो भी ज्यक्त करना 
चाहती है। अतः उन्होंने उस के पश्चात्‌ अपने गोनों को दो 
३०२ 


'धच्चन! जो को कविता 


सालाझों में विभक्त कर दिया | आन्तरिक विकलता से सम्बन्ध 
रखने वाली कविताएं 'श्राफकुल अन्तर” और विश्व की घिकलता से 
सम्बन्ध रखने वाली कविताएं 'घिकल विश्व' के नाम से 
प्रकाशित हुई! । 'आफछुल अन्तर? में कबि ने अपना विकास 
डुबेलता से दृढ़ता की ओर, निराशा से झाशा को ओर और 
अकम ए्यता से कम ण्यता की मोर किया है। 'विकल विश्व! में 
उस ने विश्व की विकलता, विक्षुड्घता और संघप के साथ अपने 
आप फो एक करके आशा और विश्वास से उस के भविष्य का 
स्वप्न देखा दे । 

'सतर ह्ञिनी” फुटकर गीतों का संग्रद्द मान पन्र न दो कर एक 
संपूर्योी रचना दे । सतरह्निनी के सात रज्ञों की समता पर कवि ने 
भी अपनी रचना के सात भाग किए हैं। प्रत्येक भाग में सात २ 
कविताएं हैं और एक प्रवेश गीत हैं--इस प्रकार इस में फुल ४०. 
कविताएं हैं 'सतरंगिनी! की प्रगति, निराशा से आशा की ओर, 
सन्देद से विश्वास की ओर, विरक्ति से अनुरक्ति को ओर और 
अन्धकार से प्रकाश की ओर हुई दे । 

“बच्चन! जी की नवीनतम रचनाएं हैं 'बंगाज्ष का काल! और 
'हल्नाइक! । “बंगाज़् का कोल! कवि की एक नए भ्रकार की चीज़ है । 


इस में पद्ली बार आंतरिंक अनुभूतियों के कबि ने अपनी आंख 
बाददर की ओर फेरी है। यहां भो उनकी दृष्टि में मौलिकता है। 


३०३ 


हरिवंशराय “बच्चन! 


'हलाइल' “मधुशाल” के समान चौण्दों का संग्रह है । प्रत्येक 
पद अपने आप में पुर होते हुए भी क्रमानुसार संपूर्ण रचना 
के उत्तरोत्तर विकास में सहयोग देता है। इसके १५ पद सरध्वती 
में सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुए थे । कबि ने अनुभव किया कि 
सदिरा का स्वाद होठ ही जानते हैं, शरीग के अन्दर इस का 
प्रकाश और प्रभाव अविरस्थायी होते हैं। कवि को ऐसी चीज़ की 
आवश्यकता प्रतीत हुई जो उसे सदा उन्मत्त रख सकती हो | 
उसके द्वाथ हलाहल लगी | इसे पी लेने के घाद जीवन को वासना, 
अभिलापा, करुणा और मोह कवि को पदच्युत नहीं कर सकेंगे 
और न ही उस्रकी तृष्णा उस के जीवन का अभिशाप 
घनकर उसे स्वदा भटकते रहने की प्रेरणा कर सकेगी। 


३०४ 


लहरो' का निमंत्रण 
तीर पर कैसे रुकू' मैं, 
आज लहरों में निमन्त्रण ! 
(१) 
रात का अन्तिम प्रहर है, 
मिलमिलाते हैं सितारे । 
वक्ष पर युग बाहु बाँचे 
में खड़ा सागर किनारे, 
वेग से बहता प्रभहजन 
केशपट मेरे उड़ाता, 
शुन्य में भरता उदधि-- 
उर की रहस्यमयी पुकारें। 
इन पुकारों की श्रतिध्बनि, 
हो रही मेरे हृदय में । 
है अ्तिच्छायित जहां पर, 
सिन्धु का दिल्लोल्-फम्पनो । 
तीर पर कैसे रुकू' में, 
आज छाट्रों में निमन्त्रण ! 


३०५ 


हरि वंशराय बच्चन 


( २ ) 
विश्व की सम्पूर्ण पीड़ा 
सम्लिज्नित हो रो रही है, 
शुष्क प्रथ्वी आओँसुओं से 
पॉबव अपने धो रही है, 

इस धरा पर जो बसी दु निया 
यही अनुरूप उस के-- 
इस्र व्यथा से दो न विच्नित 
नोंद सुख की सो रही है, 
क्यों घग्शि अब तक न गल कर 
लीन जलनिधि में गई द्वो ९ 
देखते क्यों नेत्र कवि के 
भूमि पर जड़-तुल्य जीवन ९ 
तीर पर केसे रुकू' में 
आज छद्रों में में निमन्त्रण ! 
( ३) 
नेत्र सहसा आज भरे 
तसर पटल के पार जा कर 
देखते हैं रत्न-सोपी से 
बना प्राखाद सुन्दर, 
३०६ 


लहरों का निमन्त्रण 


है खड़ी जिस में उपा ले 

दीप कुबख्वित रश्मियों का, 

ज्योति में जिस की सुनहली 

सिन्धु-कन्याएं मनोहर 

गृह अर्थों से भरी शुद्रा 

बचना कर गान. करतीं, 

और करतीं श्रति अलौकिक ह 
ताल पर उन्मत्त नतेन ! 

तीर पर केसे रुकू में, 

आज लहरों में निमन्त्रण । 

( ४) 

दध उर में भी जल्धि के 
हैं नहीं खुशियाँ समाती 
बोल सकता छुछ न, उठती 
फूल बाश्मबरार छाती । 

द्द्ष रप्नागार अपना 

* - छुछ दिखा सकता जगत को, 

आंतनाओं से भरी यदि 

यह फफक कर ' फूट जातो 4 

स्िन्धु. जिस पर -गव करता 

और जिस - की  अचना, को 


३०७ 


2 ##6०क की अनव्यदू> हू 


हरिवंश राय 'वच्चन! 
स्‍्वगे झुकता, क्‍यों न उस के 
प्रति करे कवि अघछ्ये अपेण 
तीर पर कैसे रुकू में 
श्राज लहरों में निमन्त्रण ! 
( ४ ) 
आज अपने स्वप्नफो में 
सच बनाना चाह्दता हूँ. 
दूर की इप्त कल्पना के 
पास जाना चाहता हूं, 
चादत]) हूं तैर ज्ञाना 
सामने अंबुधि पड़ा जो 
कुछ विभा उस पार को 
इस पार ज्ञाना चाहता हूं, 
स्‍वगे के भी स्वप्न भूपर 
देख उन से दूर ही था, 
किन्तु पारँंगा नहीं कर 
अआज अपने पर नियन्त्रण । 
तीर पर कैसे रुकू' में, 
आज कहरों में निमन्त्रण 


३०८ 


लहरों का निमन्त्रण 


( ६) 
स्थज्ञ गया है भर पर्थों से 
नाम कितनों को गिनाऊँ, 
स्थान बाकी दें कहां, पथ । 
एक अपना भी बनाऊँ ? 
विश्व तो चल॑ंता रहा है 
थाम राह बनो बनाई 
किन्तु इन पर किस तरह में 
कवि-चरण अपने बढ़।ऊँ: ! 
राह जल पर भी बनी है, 
रूढ़ि, पर, न हुई कभो वह, 
एक तिनका भी घना सकता 
यहां पर मार्ग नूतन ! 
तीर पर कैसे रुकूँ में, 


आण लहरों में निमन्त्रण 2, 


(७५): 
पोत अ्रगणित इन तर्रगों ने 
डुबाये मानता मैं, 


पार भी पहुँचे बहुत से 
बात यद भी मानता में 


३०६ 


३१० 


हरिवंशगए 'बच्चन' 


किन्तु द्वोता सत्य यदि यह 
भी, सभी जल-पान डूबे, 
पार जाने की प्रतिज्ञा 
ञआ्राज बरबस ठानता में । 
डूबता मैं, किन्तु 5तराता 
सदा व्यक्तित्व मेरा, 
हां युवक डूबे भले हो 
है कभी डूबा न योवन । 
तीर पर कैसे रुकूँ में 
आज लहरों में निमम्त्रण । 


(८) 
आ रहीं प्राचा। ज्षितिन्न से 
खींचने वाली सदएऐं, 


मानवों के भाग्य निशणौयक 

सितारों , ! दो दुआएं, 
नाव, नाथिक फेर लेज़ञा, 
है नदीं कुछ कास इसका, 
आज नजहरों स बलमने को 
फड़कती ह्ढें भुज्ञायें, 
प्राप्त हो उस पार भी इस 
पार-सा चाहे अधेर; 


आत्म-पग्चिय 
प्राप्त. द्वो युग की उषा 
चाद्दे लुटाती नथकिरण-घन ! 
तीर पर कैसे रुकू' में 
आज लहरों में निमन्त्रण ! 
[ “मघुकज्ञश' से ] 





आत्म-पांरचय 


में जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, 
फिर भी जीवन कः प्यार लिए फिरता हूँ । 
कर दिया किसी ने मंकृत जिनको छू कर, 
में साँक्षों के दो तार लिए फिरता ह्ू। 
में निज उर के उदगार लिए फिरता हूँ, 
में निन उर के उद्धार लिए फिल्ता हूं। 
है यद्द अपू्ों संखार न मुमको भाता, 
में स्वप्नों का संसार ज्षिए फिरता हूँ, 
में जल] छृदय में ऋग्नि रद्दा करता हू, 
सुख-दुख दोनों में मग्न रद्दा करता हूँ। 
जग-भव-सागर तरने को नाथ बनाए, 
में मन सौज्धों पर मस्त बदा करता हूं । 
३११ 


हरिवंशराय बच्चन 
कर यतन मिटे सब. सत्य किसी ने जाना ? 
नादन बही है, हाय ! जहां पर दाना, 
फिर मूढ़ न क्‍या जग जो इस पर भो सीखे, 
में सीख रहा हूं, सोखा ज्ञान भुज्ञाना । 
में निज्र गोदन में राग लिए फिरता हूँ, 
शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ । 
हो जिस पर भूर्पों के प्रसाद निछाबर, 
में वह खेंडहर का भाग लि< फिरता हूं । 
रोया, इसको तुम कहते द्वो गाना, 
फूट पड़ा, तुम कद्दते छन्‍्द्‌ बनाना | 
क्यों कवि कह कर जग मुमको अपनाये, 
में दुनियां का हूँ पक नया दीवाना । 
दीवानों का वेष लिए फिरता हूं । 
मादकता निःशेष लिए फिरता हू, 
जिसको सुनकर जग भूम भुके लहदराये, 
में मस्ती का सन्देश लिए फिरता ! 


[ 'मधुबाला' से | 


-कः गर 
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श्श्र 


निशा-निमन्त्रण से 


(५) 
दिन जल्‍दी ढलता है।! 
द्वो जाय पथ में रात कहीं 
मंजिल भी तो है दूर नहीं 
यद्द सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी चलता है । 
दिन जल्दी जल्‍दी ढलता है 
बच्चे प्रत्याशा में होंगे 
नोड़ों से माँक रहे हंगे-- 
यह ध्यान परों में चिड़ियों के भग्ता कितनी अंचलता है | 
दिन जल्दी जल्दी ढलता है! 
मुमसे मिलने को कौन विकल 
में होऊँ किस के द्वित चंचल ९ 
- यह प्रश्न शिथिल कर्ता पद को भरता उर में विहललता है ! 
दिन जल्दी जल्‍दी ढलता है! 
[ निश'-निमंत्रण” से ] 
( २ ) 
चीत चली संध्या को बेला ! 
घुधक्नी प्रतिपल पड़ने वाली 
एक रेख में घछिमटी लाली 
कद्दती है, समाप्त द्वोता है सतरगे बादल का मेला ! 
वीत चलो म्रध्या की वेला ! 


हरिवंशराय “बच्चन! 
नभ में कुछ द्यतिह्दीन सितारे 
मांग रहे हैं द्ाथ पसारे-- 
रजनी आए, रवि किरणों से हमने है दिन भर दुख मेला ? 
बीत चलो संध्या की वेला ! 
अन्तरिक्त में आफुल-श्रातुर 
कभी इधर उड़, कभी उधर उड़ 
पंथ नीड़ का खोज्ञ रहा है, पिछड़ा पंछी एक-अकेला ? 
बीत चली संध्या की वेला ! 
[ निशा-निमन्त्रण'से ] 
( ३) 
तुम तूफान समझ पाओगे ९ 
नीले वादल, नीले रज़कर, 
सुखे पत्ते, रूखे तृणघन 
लेकर चक्षता करता 'हरदर--इश्बका गान समम पाओगे ९ 
तुम तूफान समर पाओगे ९ 
गन्धघ भरा यद्द सन्‍्द पवन था, 
<.. लहराता इससे मधुबन था, 
सहसा इसका टूट गया जो स्वप्त महाल, समझ पाओगे ? 


३१४ 


निशा-निमन्त्रण से 
ठुम तूफान समम पाश्रोगे ? 
तोड़ मरोड़ बिटप लतिकाएं, 
नोच खसोट कुसुम कलिकाएं 
जाता है अज्ञात दिशा को ! हटो विहंगम 
सुम तुफान समझ पाओगे ! 


| का 
कहते हैं, तारे गाते हैं ! 
सन्‍नाट। घसुधा पर छाया, 
नभ में हम ने कान लंगाया, 


उड़ जाओगे । 


फि८ भी अगरशित क'ठों का यद्द राग नहीं हम सुन पाते हैं ! 


कद्दते हैं, तारे गाते हैं ! 
सस्‍्वगे सुना करता यह गाना, 
पृथ्वी ने तो बस यह ज्ञाना, 


अगशणित झोस-कर्णों में तारों के नोरब आंसू आते हैं ! 


कहते हैं तारे गाते हैं ! 
ऊपर देव, तले मानवगण, 
नभ में दोनों गायन-रोदन, 


३१५ 


हरिवंशराय “बच्चन! 
राग सदा ऊपर को उठता, आंसू नीचे मर जाते हैं ! 
कहते हैं तारे गाते हैं 
[ 'निशा-निमन्त्रण! से ] 


3 
साथी, सो न कर कुछ बात ! 
वोकते उडगन . पररुपर, 
तरु दलों में मनन्‍्द 'मरमर' 
बात करती सरि-लद्रियां कूल से जल स्नात ! 
साथी, सो न, कर कुछ बात ! 
बात करते सो गया तू 
स्‍्पप्न में फिर खो गया तू 
रह गया में और आधी बात, आधी रात ! 
साथी, सो न, कर कुछ बात ! 
पूर्ण कर दे वह कहानी, 
जो शुरू को थी सुनानी 
आदि जिस का हर निशा में, अन्त वबिर अज्ञात ! 
साथी, सो न, कर कुछ बात ! 


[ 'निशा-निमन्त्र' से ] 
३१६ 


निशा निमन्त्रण स 


( ६ ) 
रात आधी हो गई है ! 
जगता में आँख फाड़े, 
हाय सुधियों के रुद्दारे, 
जब कि दुनिया स्वप्न के जादु महल्त में खो गई है! 
रात आधी हो गई [है ! 
सुन रद्दा हूं, शान्ति इतनो, 
है टपकती बृन्द जितनी 
ओखस की, जिनसे द्रमों का गात रात भिगो गई है! 
रात आधी हो गई है। 
दे रही कितना दिलासा, 
आ मरोखे से जरा-सा 
चांदनी पिछले पद्दर की पास में जो सो गई [है ! 
रात आधी हो गई है| 
[ “निशा-निमन्त्रण” से ] 
(७) 
वीते दिन कब आने वाले ! 
मेरी घबाणी का मधुमय स्घर, 
विश्व सुनेगा कान लगाकर 
दूर गए पर मेरे उर की धड़कन फो सुन पाने वाले ! 


३१७ 
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हरिवंशराय “बच्चन! 


बीते दिन कब आने वाले ! 
जगत करेगा मेरा आदर, 
हाथ बढ़ा कर, शीश नवा कर, 
पर न खुलेंगे नेन्न प्रतीक्षा में जो रहते थे मतवाले! 
बीते दिन कब आने वाले ! 
मुझ में है देवत्व जहाँ पर 
भुक जायेगा लोक वहां पर 
पर न सिलेंगे मेरी दुबेक्ता को अरब दुलराने वाले ! 
चोते दिन कब आने वाले ! 
[ 'निशा-निमन्त्रण' से ] 
( ८) 
सधुप, नदीं अब मधुबन तेरा ! 
तेरे साथ खिली भो कल्तियां 
रूप-रंगमय. कुसुमावलियां 
वे कब को धरती में सोई, होगा उनका फिर न सवेरा ! 
सधुप, नहीं -अब मधुबन तेरा ! 
नूतन मुकुक्षित कल्निकाओं पर, 
रपवन की नव आशाझों पर 
नहीं -सोद्ाता, पागक्ष, तेरा दुबल दीन अमंगल्ल' फेरा! 
शेश८ 


* निशा-निमन्त्रण से 


मधुप, नहीं अब मधुबन तेरा ! 
जहां प्यार बरसा आ तुझ पर, 
वहां दया की भिज्षा लेकर 

जीने की लज्जा को कैसे सहता है, मानी, मन तेरा! 
मधुप नहीं अब भधुवन तेरा ! 

-++-+ (['निशा-निमन्त्रण” से ] 
(६ ) 
ऋओ हस पथ से हट जाएं! 
युवती और युवक मदमाते 
उत्सव आज मनाने भाते, 
लिये नयन में स्वप्न, वचन में हपे, हृदय में अभिलापाएं ! 

आओ, पथ से हट जाएं! 
इनकी इन मधुमय घड़ियों में 
हास-लास की फुकमड़ियों में 

हम न अमंगक्ष शब्द निकालें, हम न अमंगलर अभु बहाएं ! 
आओ हम पथ से हट जाएं ! 
यदि इनका सुख सपना टूटे 
काल इन्हें भी हम-सा लटे, 

पैये बंधाएं, इनके उर को दम पथिकों की करुण कथाएँ ! 
आओ हम पथ से हट जाएँ। 


[ 'निशा-निमन्त्रण' से! ] 
३१६ 


हरिवंशराय बच्चन 
( १० ) 
क्या भूलू', क्‍या याद करूँ में ! 
अगणित उनन्‍्मादों के क्षण हैं 
अगशित अबसादों के क्षण हैं, 
रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूँ में १ 
क्या भूलूँ क्या याद करूँ में! 
याद सुखों को आंसू लाती, 
दुख की, दिल्ल भारी कर जाती, 
दोष किसे दूँ जब अपने से अपने दिन बयोद करूँ में ! 
क्या भूलूँ, क्‍या याद करूँ मैं ! 
दोनों कर के पछताता हूं, 
सोच नहीं पर में पाता हू, 
स्मृतियों के बन्धन से कैसे अपने को आजाद करूँ में ! 
क्या भूलूँ क्‍या याद करूँ मैं! 
[ निशा-निमन्त्रण से' ] 


कजज+ +-+ज 


( ११ ) 
विश्व को उपहार मेरा ! 


पा जिन्हे धनपति, झकिचन, 


खो जिन्हे” सम्राट निधन, 
३२० 


निश्प्-निमन्त्रण से 


भाषनाओं से भरा है, झ्राज भी भरडार मेरा | 
विश्व को उपद्दार मेरा ! 
थक्रित, आज। | व्यथित, आजा ! 
दल्षित, आजा ! पतित, आजा ! 

स्थाम किस को दे न सकता स्वप्न का खसार सेरा ॥ 
विश्व को उपहार मेरा ! 
लें. तृषित जग द्वोठ तेरे ! 
लोचनों का नीर मेरे ! 

मिल मन पाया प्यार लिन को श्राज़ उन को ध्यार मेरा ) 
विश्व को उपद्वार मेरा ! 

[ 'निशा-निमम्त्रण्ण” से -] 


(१) 

अब मत मेरा निर्माण करो ! 

छुम ने न बचा मुक को पाया, 
युग-युग थीते, में घबराया; 

भूलो मेरी विहकत्ा को, मिज्ञ कब्जा का तो ध्यान फरो ! 
अब मत मेरा निर्माण करो ! 

इस चक्की पर खाते 'चक्षर 

मेरा तन सब जीवन जज र, 


हरिवशराय “बच्चन! 


हे कुम्भकार, मेरी मिट्टी को और म अब हैरान करो ! 
अब सत मेरा निर्माण करो! 
कहने की सीमा होती है, 
सहने की सीमा द्वोती है, 
कुछ मेरे भी वश में, मेरा कुछ सोच-समम अपमान करो ! 
अब मत मेरा निर्माण फरो ! 
[ 'एकांत स'गीत' से ] 
(२) 
में जोबन में कुछ कर न सका ! 
जग में अंधियाला छाया था. 
में ज्वाला लेकर आया था, 
मैंने जज्ञ कर दी आयु बिता, पर जगती का तम हर न सका ! 
में जीवन में कुछ कर न सका ! 
अपनी ही आग बुमा लेता, 
तो जी फो थैये बंधा देता, 
मधु का सागर लद्दराता था, लघु प्याला भो में भर न सका ! 
मैं जी में फुछ कर न सका! 


बीता अपधसर क्या आएगा, 
सन जीवन. भर पछताएगा, 


श्र 


एकांत संगीत से 


मरना तो होगा ही मुक को, जब मरना था तद मर न सका | 
में जीवन में कुछ कर न सका ! 
[ 'एकांत संगीत' से ] 
(३) 
तब रोक न पाया में आंसू! 
जिस के पीछे पागल द्दोकर, 
में दौढ़ा अपने जीवन भर | 
जब दृगजल में परिवर्तित हो मुझ पर मेरा अरमान हंरूा ! 
तब रोक न पाया में आंसू ! 
जिस में अपने श्राणों को भर, 
कर देना चाहा अजर-अमर, 
जब विस्घृति के पोछे छिप कर मुझ पर मेरा बह गान हंसा 
तब रोक न॒पाया मैं आंसू ! 
मेरे पूजन-आराघन को, 


मेरे सम्पूर्ण समर्पण को, 
जब मेरी कमजोरी कद्द कर मेरा पूजित पाषणा हंसा ! 
तब रोक न॒पाया में आंसू ! 


[ “एकांत संगीत” से ] 


३२३ 


हरिवंशराय बच्चन 


(9५) 
ब्राहि त्राहि कर उठत्ता जीवन ! 
जब रजनी के सूने क्षण में, 
तन मन के एकाकीपन में- 
कचि अपनी विह्ल वाणी से अपना व्याछुक मन वहल।बा ५ 
आहि-त्राहि कर उठता जीवन ! 
जब उरकी' पीड़ा से रोकर, 
फिर फुछ सोच सघमम चुप दोकर 
बिरही अपने ही द्ार्थों से अपने आंसू पछ हृटाता 
त्राहि-त्राहि कर उठता ज्ञीवन ! 
राही चलते चलते थक कर 
बैठ किसी पथ के फत्थर पर 
पने ही थकित करों से अपने विथकित पाँव दबाता ! 


त्राहि-आदहि कर उठता जीवन |! 
[ 'एकांत संगीत! से ] 


जब अ 


( ४) 
तुम्हारा लौह चक्र आया ! 
छुचल चक्का अचला के वन घन; 
बसे नगर सब, निफ्ट लिठुर बन 


३२४ 


एकांत संगोत से 


चूर हुई चट्टान, क्षार पवत की हड़ कांगा ? 
तुम्हारा लौह चक्र आया ! 
अगशित ग्रह्मैनज्षत्र गगन के 
हट पिसे सरु सिसंकता कण के 
रूप उढ़े, कुछ धुवॉ-घुबाँ-सा अ्रम्वर में छाया ! 
तुम्दाय लौह चक्र आया ! 
तुम ने अपना चक्र उठाया, 
अचर ज से निन मुख फैलञाय॥ 
दुंत-चिन्ह के ,मानत्र का जब उस पर पाया ! 
तुम्दारा जौदद चक्र आया ! 
[ 'एकांत संगीत” से ] 
(६) 
अप्नि पथ ! अप्नि पथ ! अ्रप्रि पथ! 
वृत्त हों भत्ते रे, 
हों घने, हों बढ़े, 
एक पतन्न-छांद भी मांग मत, मांग मत, मांग मत |! 
अप्नि पथ | अप्नि पथ ! अम्न पथ! 
ल्ून थकेग। कभी ! 
तू न थकेगा कभी ! 


' शर५ 


हरिवंशराय बच्चन 
तू न मुड्ेगा कभी | कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ | 
अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! अग्नि पथ! 
यह महान दृश्य है- 
चल रहा मनुष्य है 
अश्ु-स्वेद-रक्त से ज्थ पथ, लघ पथ , लथ पथ ! 
अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! 
[ 'एंत संगीत' से ] 


( ७ ) 
प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर । 
युद्धच्षेत्र के. दिखला. भुजबल 
रद्द कर अविज्ित, अविचल, प्रतिपल 
मनुज्ञ पराजय के स्मारक हैं मठ, मस्जिद, गिरजाघर ! 
ग्राथेना मत कर, मत कर, मत कर, 


मिला नहीं जो स्वेद बहा फर, 
निज्ञ लोहू से भोग नहा कर, 
वजित उप्तको, जिसे ध्यान है, जग में कदलाए नर ! 
प्रार्थना सत कर, सत कर, सत कर । 
0 सकी हुई अभिमानी गदने, - 
बंधे हाथ, मत-निःप्रभ लोचन। 
३२६ 


एकांत संगीत से 


यह मनुष्य का चित नहीं है, पशु का हैरे फायर | 


प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर | 
[ एक्रांत संगीत ! से ] 


( ब:) 
कितना अकेला आज में । 
संघर्ष में दृटा हुआ , 
दुर्भाग्य से लूटा हुआ , 
परिधार से छूटा हुआ. छितना श्रकेल्ला आज मैं! 
कितना अकेला आज में ! 
भटका हुआ संसार में 
अफुशल जगत व्यवद्दार में 
असफज्न सभी व्यापार में, कितना अकेला आज़ मैं। 
कितना अकेला आज़ मैं | 
खोया सभी विश्वास है, 
भूला खभी उल्लास है, 
कुछ खोज्ञतो हर सांध है, छितना अकेला आज मैं ! 
कितना . श्रकेज्ञा आज में ! 
[ एकांत संगीत से ] 


इ्र७ 


हरिवंशराय 'बच्चन' 


एकाकोपन भी तो न. मिलता । 
मेंझे समा आ सैशरहित 
सोवन के पथ पर ज्ञाता हूं, 
मेरे प्रति पद को गति-विधि को 
खग देख रहा था खोल नयल । 
एकाकोप॑न भी तो न मभिज्ञा । 
में अपने कमरे के अम्दर 
कुछ अपने सच की करता था, 
दर-दीबरे' चुपके-चुण्के 
' देती थीं जग को आमंत्रण 
एकाकीषन भो तो न मिल्म । 
में अपमे सानस के भीतर 
था व्यस्त मनन में, चिंबन में, 
सासे' क्रम कह आती थीं, 
मेरे अन्तर का द्वद्द.ददन । 
एकाकीपन भोतो न मिल्ला । 
[ 'आछुल अन्तर” से ] 


( १) 
यह दीपक है, यह परकाना। 
ज्वाला क्षगी है, उध्फे आगे 


आफुल अन्तर से 


जलनेवालों का जमघट है, 
भूल करे मत कोई कट्दकर, 
यह परवानों का मरघट है, 
एक नहीं है दोनों सरकर 
जल आओ जलकर मर जाना | 
यह दीपक है, यद परवाना । 
(२) 
इनकी तुलना करने को छुछ 
देख न, दे मन. अपने अन्दर, 
वहां चिता चिंता को जज्नतो, 
जलता है तू शव-सा बनकर, 
यद्वां प्रण्य की दोकी में है 
' खे्न जज्ञाना या जल जाना । 
यह दीपक है, यह परवाना । 


(३) 
लेनी पड़े अगर ब्वाका द्वी 
तुमको ज्लवन में, मेरे मन, ॥- 
तो नमृदेक ज्वाला में जल तू 
कर सजीव 'में प्राण समणेस्स, 
चिता-दग्ध होने से बेद्दतर 
. है होली में प्राण गंवाया ! 
यह दीपक है, यह परषाना। 
ज-+-+5 [ आऊकुल्ञ अंतर से ] 


३२६ 


हरिवंशराय बच्चन! 
( ५१) 
जीबन कां यहद््‌ प्रछ्ठ पलट, मन । 
इसपर जो थी लिखी कहानो, 
वह अब तुमको याद्‌ जबानी, 
बार-वार पढ़कर क्‍यों इसको 
व्यर्थ गवाता जीवन के क्षण। 
जीधन का यह प्र॒छ्ठ पलट, मन ! 
( २ ) 
इसपर लिखा हुआ दर अक्षर, 
जमा हुआ है बनकर “अत्तर' 
किंतु प्रभाव हुआ जो तुमपर 
उसमें अब करले परिवर्तन । 
जोघन का यह प्रष्ठ पलट, मन । 
(३) 
यहीं नहीं यह कथा खतम है, 
मन की उत्सुकता दुर्देम हैं, 
चाह रही है देखे आगे, 
रोक नहीं तू इसे सकेगा, 
यह अद्ृष्ट का है आकष्ण । 
जीवन का यह्‌ प्रष्ठ पत्तट, मन ! 


«| 'आकुल अंतर” से ] 


३३० 


आकुल अंतर से 


तू एकाको तो गुनदगार । 
अपने प्रति होह्चर दयावान 
तू करता अपना श्रश्रु पान, 
जब खड़ा मांगता दग्ध विश्व 
तेरे नयनों को सजन्नल धार । 
तू एकाकी तो गुनहगार । 
(२ ) 
अपने अंतस्तल को कराह 
पर तू करता है त्राहि न्रादहि, 
जब ध्वनित धरणि पर अंबर में 
चिर-विकल विश्व का चोत्झार। 
तू अपने में ही हुआ लीन , 
/ ३) 
तू एड्राको तो गुनहगार । 
बस इसीलिए तू दृष्टिद्दीन , 
इससे द्वी एक्ाकी-मन्नीन , 
इससे ही जीवन-ज्योति-क्षीण, 
अपने से बाहर निकत्न देख 
है खड़ा विश्व बाहें पप्तार। 
तू एक्राक्की तो .गुनदगार । 
न [ 'शराकुल् अंतर से ] 


३३१ 


दरिवंशराय बच्चन! 
गाता विश्व व्याकुज्ञ राग । 
है स्‍्वरों का मेज्ञ छूटा , 
नाद उखड़ा ताल टूटा ५ 
जो रूदन का कंठ फूटा , 
खुप्त युग-युग बेदना सहसा पढ़ो है जाग । 
गाता विश्व व्याफुल राग । 
वीण के निज तार कसकर 
और अपना साथकर स्वर 
गान के हित आज़ तरपर 
तू हुआ था. किंतु अपना ध्येय गायक त्याग ! 
गाता विश्व ब्याफुल राग। 
डंगलियां तेरी रुकेगी 
वज॒ नहीं वीणा सकेगी। 
राग निकलेगा न मुख से, 
यत्र कर सांसे थकेगी , 
करुण क्रदन में जगत के आज़ ले निज्ञ भाग । 
गाता विश्व व्याकुज्ष राग । 
. [ 'भाकुल्न अंतर से | 


| -शै३२ 


पथ की पहचान 
पथ की पहचास 


पृथ चलने के बटोही 
खाट को पहचान करले | 
(९१) 

पुस्तक में है नहीं 

छापी गई इसकी कहानी , 

हांत इसका ज्ञात होता 

है न ओरों की जवानी, 
अनगिनत राहदी गए इस 
राह से, उनका पता क्‍या 

पर गए छुछ ज्ञोग इसपर 

छोड़ परों की निशानी, 
यद्द निशानी मूक द्वोकर 
भो बहुत कुछ बोलती है, 
खोल इसका अथ फ्थी 
पंथ का अनुमान करले, 
पूवे चलने के बटोद्दी 
वाट की पहचान करले 

*' शेशेरे 


हरिवंशराय “बच्चन 
(२) 
यह बुरा है या कि अच्छा , 
व्यथं दिन इसपर चखिताना , 
जब असंभव छोड़ यह पथ 
दूसरे पर पग बढ़ाना, 
तू इसे अच्छा समझ 
/यात्रा सरल इसमें बनेगी, 
सोच मन॑ केबल तुमे द्वी 
यह पढ़ा मन में घिठाना 
हर सफल प'॑थी यही 
विश्वास ले इसपर बढ़ा है, 
तू इस पर आज अपने 
चित्त का अवधान कफरले । 
पूर्व. चलने के बटोही 
बोंट की पहचान करले 


( ३) 
है अनिश्चित किस जगद्द पर 


खरित, गिरि गहर भिलेंगे , 
है मनिश्चित किस जगह पर 


बाग, बन सुन्दर मिलेंगे , 


पथ की पहचान 


किस जगह यात्रा खतम्र दो 
जायगी, यह भी अनिश्चित, 


है अनिश्चित, कब सुमन, कब 
कंटकों के शर मिलेंगे, 


कौन सहसा छूट जाएंगे 
मिलेंगे कौन सद्सा, 
आआा पड़े कुछ भी, रुकेगा 
तू न, ऐसी आन करक्ते, 
पूर्व चलने के बटोद्दी 
बाट की पहचान करले । 


(9५४) 


कौन कहती है कि स्वर्प्नो 
को न आमे दे हृदय में, 
देखते सब हें इन्हें 


अपनी उमग्, अपने समय में. 
ओर तू कर यत्ष भीतो 
मिक्ष नहीं सकता सफलता, 


ये उदय द्वोते लिए कुछ 
ध्येय नयनों के निक्य में, 


३३५५ 


डरिवंशराय बच्चन! 


किंतु जग के पंथ पर यदि 
स्त्रप्त दो तो सत्य दो सौ 
स्वप्न पर ही मुग्ध मत द्वो 
सत्य का भी ज्ञान करले, 
पूर्व चलने के बटोरी 
बाट की पहचान करले। 
( ४ ) 

स्वप्न आत्ता स्वर्ग काहग 

कोरकों में दीप्ि आती, 

पंख लग जाते बर्गो को 

ललकतो उन्मुक्त छातो 
राप्ते का एक काटा 
पांव का दिल्ल चीर देता 

रक्त फी दो बूँद गिरती 

एक दुनिया छूब जाती 
आंख में द्वो स्वगे लेफिन 
पांव प्ृथ्बी पर टिफे दो 
सीख का संमान फरले। 

३३६ 


जो बीत मई 


पूर्व चलथे के बटोही 
बाट की पहचान करले । 
बाट के अनुकूज्ञ सारे 
साज-साधन से खबर ले | 
[ 'सतरंगिनी! खे ] 
जो बीत गईं 
( १ ) 
जो बीत गई सो बात गई। 
जीवन में एक सितारा था, 
माना वह बेहद प्यारा था, 
वह्द डूब गया तो हूब गया, 
अंबर के आनन को देखो, 
किसने इसक्रे तारे टूटे 
कितने इसके प्यारे छूटे, 
जो छूट गए फिर कहाँ मिले, 
पर बोलो टूटे तारों पर 


कब अंबर शोक मनाता है ! 
जो बीत गई सो बात गई ! 


इ३ड्न७ 


३इे८ 


हरिवंशराय बच्चन 
(२) 
जीवन में बह था एक कुसुम, 
थे उस पर नित्य निछाबर तुम, 
वह सूख गया तो सूख गया, 
मधुबन की छातो को देखो, 
सूखें कतनी इसकी कल्तियोँ, 
मुकोई'. कितनी वल्लरियां, 
जो मुमाई फिर कहां खिलीं, 
पर बोलो सूखे फूलों पर 
कथ मधुवन शोर मचाता है! 
जो बीत गई सो बात गई। 


(३) 
जीवन में मधु का प्याला था, 
तुमने त्म - मन दे डाला था, 
वह टूट गया तो टूट गया; 
मदिरालय क्र आँगन देखो, 
कितने प्याले हिल जाते हैं, 
गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, 
जो गिरते हैं कब उठते हैं, 
पर बोक्ो टूटे प्याज्ञों पर 


जो बीत गई 


कब मदिरालय पछताता है ! 
जो बीत गई सो बात गई 
( ४) 
स्दु मिट्टी के हैं बने हुए, 
सथुथर फूटा द्वी करते हैं, 
लघु जीबन लेकर आए हैं, 
प्याले हटा द्वी करते हैं, 
ह फिर भी मद्िरातय के अन्द 
मधु के घट हैं, मधुप्याले हैं, 
जो मादकता के मारे हैं 
बह मधु लूटा हो करते हैं, 
वद्द कच्चा पीन वाला है 
जिकको मसता घट-प्याल्नों पर, 
जो सच्चे मधु स॒ जज्ञा हुआ 
कब रोता दे, चिकल्ञाता हू _! 
जो बीत गई सो बात गई ।! 
जो ब्रोत गई, सो बात गई ! 
[ 'सतरंग्िनी? से ) 


३४० 


हरिवंशराय बच्चन 
| ० 
वश्वास 


( १) 
पन्‍्थ जीवन का चुनौती 
दे रहा है हर कदम पर 
आखिरी भंजिल नहीं होतो 
कहीं. भो दृष्टिगोचर , 
धूलि से लद॒,स्वेद से सिच 
गई है देह भारो, 
कौन-सा ।वश्वास  मुकको 
खींचता जाता निरन्तर ९-- 
पन्थ क्‍या, पथ की थक्नन क्या, 
स्वेद कण क्या, 
दो नयन मेरी प्रतौसा में खड़े हैं. 
(२) 
एक भो सन्देश आशा 
ता नहीं देते सितारे, 
प्रकृतिं ने मंगल शकुन पथ 
में नहीं मेरे सबारे 


विश्वास 


विश्व का उत्साह वध 
शब्द भी मैंने सुना कब, - 
किंतु बढ़ता जा रहता हूँ 
लक्ष्य पर किसके सहारे (-- 
विश्व को अवद्देलना कया, 


अपशकुन क्या, 
दो नयन मे प्रतीक्षा में खड़े हैं । 
(३) 


चल रहा है पर पहुँचना 
लच्दय पर इश्नका अमिश्चित, 
कमे कर भो कम फल्ल से 
यदि रहा यह पांथ वंचित, 
विश्व तो उस पर हंसेगा 
खूब भूता, खूब भटका ! 
ऊतु गा यद्द पंक्तियां दो 
बढ करेगा यैये संचित 
व्यथ जीवन, व्यर्थ ज्ञीवन 
की लगन क्या, 
दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं ! 


हरि वशगाय बच्चन 


६०. 5) 
अब नहीं डन् पार का भरी 
भय मुझे छुछ भो सताता, 
उस तरफ के क्षोक से भौ 
जुड़ चुका है एक नाता, 
में उसे भूलना नहीं तो 
वह नहों भूमों मुझे भी, 
सृत्यु-गथ पर भी बढ़ूगा 
मोद से यह गुनगुनाताः-- 
अन्त यौवन, अन्त जीवन 
कॉ, मरग्प क्‍या, 
दो नयन मे प्रतीक्षा में खड़े हैं ! 


[ 'सतरंगिनी” से ] 


३४६ 


बंगाल का काल 
बंगाल का काल 


चंग भूमि अब 

शष्य द्वीन है, 

दीन क्षोण है, 

चिरमलीन है, 

भरणी श्राज हो गई हरणी;ः 

जल दे, फल दे और अन्न दे 

जो करती थी जोबन दान, 

मरघट-मसा अब रूप बनाकर, 

अजगर-सा श्रव मुंद फैक्ञकर 

खा लेती अपनो संतान ! 

यच्चे और बश्चियाँ खाती, * 

जढ़के ओर कढ़किय खाती. 

खातो युवक, युत॒तियाँ खाती, 

खाती बूढ़े और जवान, 

निर्ममता से एक सम्रान, 

वंग भूमि बन गईं राक्षखो-- 
>< के ९ 
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हरिवंशराय बच्चन 


ऋैणकाय फुत्ते के आगे 

सख्त भी अगर हटा ले कोई 
इसकी सूख्री दृड्डी-रोटी, 

ज्ैर की तरह गुराता है; 
कान कटककर, 

देझ मटककर, 

बिद्यत गति से 

अपना थूथन ऊपर करके 
लेबै, तीर 

दर्सल निकाले 

झ्ेटो लेने वाले की छाती के ऊपर 
अचटह जाता है, 

बढ़ जाता है 

ले तैमे को अपना हिस्घा, 
कोता किस्सा: - 

फ्छु को भी आता है अपने 
अधिकारों पर लद़ना-मरना; 
ज्ञो कि आज सुप्र भूल गए दो, 
भूरेब बग देस के वासी ! 
छाई है सुरदनी मुखों पर, ' 
आंखों में है धँसी उदासी; 


रन 


बंगाल का काज़ 


बिपद्‌ प्रध्त द्वो 

क्षुधा, त्रस्त हो, 

चारों और भटकऊते फिरते, 

लस्त-पह्त द्वो 

ऊपर को तुध्न हाथ इठते, 

और मनाते 

“बरखो राम पटापट रोटी !! 

क्योंकि सिखाया, 

क्योंकि पढ़ाया, 

क्योंकि रटाय, 

नुप्हें गया है-- 

'निवल के. बल राम !! 

(हाय किसो ने क्‍यों न सुकाया 

निषज्न के बल राम नहीं हैं 

निबक्न के बल हैं दो घूसे ! ) 
८ ८ >< 

कैते -भूत्रों के दन के दत्ष 

दर-दर मारे-मारे फिरते, 

दाने-दाने को बिनक्षाते, 

ग्रास-फ्रसं के क्षिए तरसते, 

कोर-कौर के लिए तढ़प्ने, 


श्घ्शः 


बड़ाल हा कात्त 


मोत मर रहे हैं फुर्त्ता को; 
अरे नहीं, 

कुत्ता भी मरता नहीं इस्न तरह: 
मौत मर रहें हैं कीड़ों की, 
या इनसे भो निम्न कोटि की। 
(उक्र मनुष्य के सद्दापतन की + 
बनी न स्रीमा | ) 

ओर सुना घ्रघ मैंने यद्द भी; 

भूखे देखे गए छीनकर 

बच्चों से निज रोटो खते, 

या कि बेचते उनको हाटों 

में कुछ तांबे के टुकढ़ों पर, 

जिससे दो दिन और जिएं वे 

पशु का जीवन, 

ओर फिरे' फिर 

घूरों पर, 

कूड़|ख्वानों पर, 

ओर अधिक गंदी जगहों पर, 

डठा दांत से लेने को यदि 

कोई दाना वहां पढ़ा हो -- 

मानवता को निंदित करते, 

लज्जित करते 

मानव को मानव संज्ञा से 


वंचित करते ...... ....--.-: 
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हलाटन 


हलाहत्त 

ज़रा-सी मधु मदिरा म॑ झूब. 

सभी सुध-बुध पत्न भर में भूल, 

पछमय-बंधन से हो स्वच्छन्द 

रहा सपनों का भूला भूल ! 
सगर ओ अभिमानो इम्सान, 
हगों को मोद तमिस्रा त्याग, 
उसे भी आंखे खोल निहार 
इलाहल का जो तेरा भाग । 

गए ये जंबन को जो रूींच 

प्रशाद्दित कर मदिरा की धार, 

हनाहल उनका ही उपद्दार 

ठुके कैसे होगा. इन्कार; 
बुला मदिरा से कर अभिवैक 
उन्होंने रक्खा तेरा मान, 
तुके रखनी है अपनी श'न 
कि विप प। मुद्द पर से मुसकास । 

मगर मन की दु बता, हाय, 

बुद्धि के बन पर पाती जीत, 

बड़ों ही कठिनाई के साथ 

भुजाई जाती पिछली प्रीति, 
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श्शच८ 


४ गवंशराय 'बच्चन' 


हलाहल के आगे लो देख 
भुछा है मेरा विधिवत माथ, 
मगर मधु प्याली पर खरे, हाय । 
नदी दटता है मेरा हाथ । 


पकड़ रक्खा सदिरा का पात्र 
सगर कया द्वोना है परिणाम, 
भले हो मधु अधरों के पास 
मगर हैं दूर मए मधु याम, 


ओर जब दूर गए सधु याम 
पड़ा सब पहले का सामान 
मगर मधु के भन्द्र से, हाय, 
गया दो मघुता का अवसान | 


हलाहक्ष पोना है तो देख 
न अगे क्‍या होगा परिणाम, 
नहीं मुख से बोले अपशब्द, 
पिया जब तूने मधु का जाम, 


हुई मदिरा कुछ से कुछ और 
प्रिला जब उसको तेरा स्नेह. 
हलाहल के प्यले को देख 
तुमे क्‍यों अपने फ्र संदेह ९ 
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हलाइल 
हिचकते ओऔ होते भयभीत 
सुरा करो जो करते स्वीकार, 
उन्हें वह मस्त का डपद्दार 
हलाहल वन कर देता मार; 

मगर जो उत्सुक-मन, ुक-भ्कूम 

हकाहल पी जाते खाह्ाद, 

उन्हें इस बिष में द्ोता प्राप्त 

अमर मदिरा का मादक स्वाद । 
हलाहल जोवन में क्ञय रूप 
करेगा पल+पल जीवन क्षीण, 
इसे, पर, पीने की अनुभूति 
घढ़ी दी अदूभुत ओर नवीन, 

रहूं में, माना, इससे दूर, 

न समभ्कू इसका मान-महतत्व, 

मगर मधु पीने छी से कौन 

मुके मिल जाना है अमरत्व । 
नहीं में यद्द कहता हूं भूल 
कि जब थ। आमज्जित्र मधु ब।च, 
नहीं क्यों आकर मुकको मौत 
गई ले इस जीवन से ख्वींच 


हरिवंशराय 'बच्चना 


त्तभी में करता यदि प्रस्थान 
अधूरा रहता मेरा ज्ञान, 
मुझे आया है सधु का स्वाद 
हलाहल पी लेने के बाद । 

हुईं थी मदिरा मुमको क्राप्त 

नहीं पर थी वह भेंट, न दान, 

अमृत भी मुकको अस्वीकार 

अगर कुठित द्वो मेरा मान, 
हगों ने मोती को निधि खोल 


चुकाया था मघुकण का मोल, 
हलाहल आया है यदि पास 
हृदय का लोहू दूँगा तोल ! 

गया जब स्नेद्द सरोवर सूख 

ज्द्रता था जो चारों ओर, 

घुकाता जो था मेरी ष्यास, 

चनाता ज्ञो था मत्त-विभोर, 


हुई कब ठृष्णा कुछ भी न्यून 
उसे जोने को साध अहृ्ट, 


सुरक्षित रक्खे थी अस्तित्व 
इृदय के लोहू का पी घूँट। 


३४० 


हल्ाहत्न 


हलाइल तो है ऐसा तत्व 
कि इससे डरते हैं सुर लोग, 
असरता का जिनको अधिकार, 
उम्द्दे' सरने के डर का शोग, 


अचम्मे में हु में दिन-रात 
मिला क्या है तुकको आधार 
कि जो तू दो इतना निर्भीक 
हलाद्दल स करता स्थिलवार ! 

[ 'दलाइल? से ] 


